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भूमिका 


“सुत्तसार ' मे “सुत्त पिटक 'के सत्तो का सार है। 

भगवान बुद्ध कौ वाणी तीन पिटकां सुरक्षित है -विनय पिटक ,सुत्त पिटक 
तथा अभिधम्म पिटक ।'विनय पिटक" मे अधिक तरभिक्षुजी-भिक्षुणिसं के किए 
विनय का विधान है, “सुत्त पिटक ' मे सामान्य साधकाके किए दिये गये उपदेशो 
का संग्रह है ओर "अभिधम्म पिटक' मे विपश्यना साधना मे खूब पके हुए 
साधको के छिए गूढ धर्मोपदेश है। 

बुद्ध-वाणी मे सुत्त पिटक" का विशेष महत्त्व है क्योकि सबसे अधिक सामग्री 
दसी पिटक मे है ओर हर कि सीके किए उपयोगी भी । विपश्यना साधना सिखाते 
समय विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयन्काजी भी इसी पिटक के उद्धरण 
दे-देक र धर्म सम्ाते है। अभिधम्म पिटक समञ्लने के टिए भी सुत्त पिटक को 
जानने की जरूरत होती टै जैसे छत पर जाने के लिए सीटी की। 

सम्यक संबुद्ध कौ वाणी काएक -एक शब्द सारगर्भित होता है। उस्म से सार 
निकालना अपने आपका धौखा देना है। अतः किसी भी पाठक के मन मे यह 
भाव क दापिनहीं जागना चाहिए कि सार कौ वाते छांट-छांट क र यहां प्रस्तुत कर 
दी गयी है जौर बाकी सब कुष्ठ निःसार है। 

यह \सुत्तसार' सुत्तौ का सार इस मायने मे है कि सुत्त पिटक मेजौ कुष्ठ 
वर्णित है उसका यह स्थूढ रूप मे अविक ठ (विना अपनी जर से कुष 
जोड-तोडे) प्रस्तुतीक रणहे । इस सार कौ तुना उस बयार से कौीजा सक तीह 
जौ रग-विरगे, सुगंधित पुष्पी के वीच मंसे छंघ करमात्र उनकी सुगंध अपने 
साथ हर ठे जाती है। यह 'सुत्तसार' भी भगवान के चित्र-विचित्र, निर्वाण का 
गंध से सुवासित उपदेशो का एक हल्का -सप्ररिचियमात्र टै । 

वस्तुतः यह ग्रंथ कई नयी कृ ति नहीं है । विपश्यना विशोधन विन्यास द्वारा 
मूठ खूप मे प्रकाशित "सुत्त पिटक" के हर ग्रंथ के साथ उसमे सम्मिकित सुत्त का 
सार उनमें दिया गया है| आचार्य श्री सत्यनाराणजी गोयन्का के आदेशानुसार 


















































यह सार इसिए तैयार किया गया था कि साधक पहटे इन्हे पट्‌ क र फिर सत्तो 
को पट, तौ इससे सुत्त ओर अधिक अच्छी तरह समञ्च मे आने ल्गेगे। 

अब आचार्यश्री सत्यनारायणजी गोयन्का ने यह उचित समज्ञा है कि यदि ये 
सभी सुत्तसार स्वतंत्र पुस्तकके खूपमं प्रकाशित कर दिये जार्यं तौ एक 
अतिरिक्त खभ यह होगा कि साधक गण जनभाषा के माध्यम से बुद्ध-वाणी को 
ट्क डो -टुक डमे ही नहीं, बल्कि समग्र रूप से भी सुगमतापूर्वक समङ्चने ठगेगे| 
आचार्यश्री के इसी चितन के फ स्वरूप यह कृति प्रस्तुत कौ जा रही है। 

वर्तमान ग्रथत्रय के वल सुत्तपिटक के सुत्तौ कासार हैँजौ कि पाठ्कांकौ 
सुविधा के किए तीन भागो में प्रकाशितहो रहे है । इसके पहले भाग मे दीघ एवं 
मज्िम निकायो का, दूसरे मे संयुत्त निकाय का ओर तीसरे मे अंगृत्तर एवं 
खुहक निकायो का समावेश है। 

जव सुत्तसार तैयार कियेजा रहे थ, तब विपश्यना विशोधन विन्यास के 
उद्धर विदान ईडा. अंगराज चौधरी ने इनका निरूपण क र इनमे समुचित सुधार 
किये थे। इसके ठिषए मै उनका अव्यत आभारी हू। 

हमे विश्वास है कि इस कृ तिसे विपश्यी साधका को धर्म के अनेक अनजाने 
पक्षो की जानकारी मिटने के अतिरिक्त बुद्ध-वाणी को मूट खूप मे पटने का 
प्रेरणा भी मिटेगी। 

सभी साधक गण के प्रति मंगल भावो सहित, 









































स. ना. टंडन 


संयुत्तनिक य-१ 


सगाधावग्ग 








१. देवतासंयुत्त 





यह संयुत्त आट वर्गो मे विभाजित हे, जिनके अंतर्गत इक्यासी सुत्त है। 
१. नठ-वग्ग 


[सत्त - ओघतरण, निमौक्ख, उपनीय, अच्चेन्ति, क तिष्ठिन्द, 
जागर, अप्पटिविदित, सुसम्मुद, मानक म, अरञ्ञ || 








प्रथम सुत्त के अनुसार भगवान ने एक देवता के प्रृष्ठने पर उसे बताया कि र्मैने 
बिना रुके , विना कोशिश किये (कामभोग, भव-तृष्णा, मिथ्या-दुष्टि तथा 
अविद्या रूपी) वाढ को पार किया, क्योकि यदिकहींरुकतातो दूब जाता ओौर 
कोशिश क रता तो वह जाता। इस प्रकार उन्होने दोनों अतो का छोड क रमध्यम 
मार्ग को अपनाते हुए उसे अपनी बुद्धत्व-प्राप्ति के बारे मे बताया। 

भगवान ने मोक्ष कौ चर्चा क रते हुए बतलाया कि त्ृष्णामूकक कंर्म-बंधन के 
नष्ट हौ जाने से, संज्ञा ओौर विज्ञान के भी मिर जाने से, वेदनाओौ काजौ निरुद्ध 
ओर शांत हो जाना है, यही मोक्ष, प्रमोक्ष या विवेक कहटाताहै। 


उन्होने इस वात पर भी बठ दिया कि शांति चाहने वाला व्यक्ति सांसारिक 
भोगविटास त्याग दे। 





























२. नन्दन-वग्ग 





[सुत्त - नन्दन, नन्दति, नव्थिपुत्तसम, खत्तिय, सणमान, 
निहातन्दी, दुक्क र, हिरी, कु टिका, समिद्धि || 





प्रथम सुत्त के अंतर्गत एक देवता नंदन वन के 'सुख' क दुहाई देता दै 
जबकि एक अन्य देवता इसके लिए उसका प्रताना क रता है - “अरहंतो 





४ 
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१. देवतासंयुत्त १ 





अनुसार सारे संस्कार अनित्य है; उत्पन्न हौना ओर नष्ट हो जाना उनकास्वभाव 
है; वे उत्पन्न हो-हौक रनष्ट हौ जाते हैँ; उनका बिल्कु छ शात हौ जाना ही “सुख ' 
क हलाता हे।' 

अनेक सुत्त मे भगवान भी देवताओं के गठत चितन कासुधारते है, यथा - 

“जिसके पास कुछ नही, उसे आनंद भी नहीं|" 

“जिसके पास कुष्ठ नही, उसे चिता भी नहीं।' 

“सूर्य-समान कोई प्रकाश नहीं|" 

“प्रज्ञा-समान कई प्रकाश नही |" 

“मनुष्यो मे क्षत्रिय व्रष्ठ है।' 

“मनुष्यो मे संबुद्ध श्रेष्ट है," इत्यादि । 

एक देवता ने पहेी के रूप मे भगवान से पृष्ठा - क्या आपकी कोई ज्मौपड़ी 
नही ? घोसला नही ? संतान नहीं ? क्या जप बंधन सेट हृए है? 

भगवान ने क हाकि मेरी कोड द्मोपदी नही, घोसा नही, संतान नही; मँ 
वंधन से छूटा हुआ हू । फि र उन्होने यह भी स्पष्ट कि याकि श्ोपडी से अभिप्राय 
मातासे है, घौसटे से अभिप्राय पली से है जौर संतान से अभिप्राय पुत्रोसेहै। 
वंधन से अभिप्राय तृष्णा से है। 

एक देवता ने आयुष्मान समिद्धि के माध्यम से भगवान से सीधा संपर्क 
साधक र अपनी जिज्ञासा शांत की जौर अंत मे यह समञ्च कर वहां से निवृत्त 
हुञा -“संसार मे शरीर, वाणी तथा मन से कोईपाप-कर्मन करे ।कामभोगोक) 
छोड स्मृतिमान एवं संप्रज्ञानी बना रहक रजनर्थ-कारकदुःखो कासेवन न करे |" 























३. सत्ति-वग्ग 





[सुत्त - सत्ति, फु सति, जटा, मनोनिवारण, अरहन्त, पज्जौत, 
सर, महद्धन, चतुचक्क , एणिजद्घ || 





एक देवता ने भगवान से पृष्ठा कि भीतर, बाहर जटा ही जदा हीने से सभी 
जीव जटा मे बुरी तरह उल रहे है, इस जटा को कौन सुल्ला सकता टै? 

भगवानने कहाकि शीट, समाधि जर प्रज्ञा कौ भावना करनैवालाही इस 
जया का सुलज्ञा सक ताह । जहां नाम जौर रूप, प्रतिघ जौर रूप-संज्ञा, सर्वथा 
निरुद्ध हौ जाते है, वहां यह जया क ट जाती है। 








२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-| 


उन्होने जौर भी अनेक प्रकारसे मार्गदर्शन कि या,यथा सत्कायद्ृष्टिके प्रहाण 
के किए स्मृतिमान हो विचरण क रना चाहिए; शुद्ध, निष्पाप पुरुष पर दोष नही 
ठगाना चाहिए; सभी जगह से मन को हटाना आवश्यक नहीं है, इसे के वर वही 
से हटाना चाहिए जहां पाप हौ; मै कहताहूं', मुञ्चे कहतेहै' -एसा कथन 
के वट व्यवहारमात्र के ठिए ही हौना चाहिए; क्षीणास्रव भिक्षुदही संसारम 
उत्सुक ता-रहित होते है, इत्यादि। 

अंतमे उन्होने क हाकि पांच कामगुणजौर छटा मन -इनमं उपत्न हौने वाटी 
इच्छाजं को दूर करनैसेहीदुःखसेषुटकारा होता है। 




















४. सतुल्कपक यिक -वम्ग 





[सुत्त - सल्भि, मच्छरि, साधु, नसन्ति, उज्ञ्यानसज्जि, सद्धा, 
समय, सक ठिक , पटमपज्जुत्रधीतु, दुतियपज्जुत्तधीतु । | 








एक बार भगवान के समक्ष सतुल्छपकायिक देवताओं न सत्पुरुषो के बारे मे 
कुष्ठ गाथाएं कही । भगवान ने इनका अनुमोदन किया, जओौर अपनी ओर से 
क हा “सत्पुरुषो के साथ बैट, उनके साथ मेक-जौठ क रे,उनके सद्धर्म क जान 
ठेने से कोई भी व्यक्ति सारे दुःखों से मुक्त हौ जाता है।" 

अन्य अवसरो पर भगवान नै उन्हें दान कौ उत्तमता के बारे मे बतलाया। 
उन्होने कहाकि मार-काटकरतेहृए जौर दूसरी को सताक र विषम चित्तसे जौ 
दान दिया जाता है वह दान शांति से दिये गये दान कौ बराबरी नही करसक ता। 
श्रद्धा से दिया गया दान बहुत प्रकारसे प्रशंसनीय है, परंतु दान देने से भी वटु 
करटै धर्म काजानना, जैसा कि पूर्व-काठमे संत ठोग प्रज्ञा से निर्वाण तक पा 
ठेते थे। 

एक उज्ञ्यानसंज्ञी देवता को भगवान ने समञ्ञाया कि तथागत सभी जीवों पर 
अनुकपाकरते है, उनमे कई बुराई नही होती, न उनसे कोई भूल होती है, वे 
कभी विमूढता कां प्राप्त नहीं होते, वे बुद्धिमान सदा स्मृतिमान बने रहते है। 

एक बार भगवान तथा उनके भिक्षुसंघ के दर्शनार्थं दसो लोक धातुओं के बहुत 
से देवता एक त्रितहो गये । तभी शुद्धावास के चार देवता भी वहां आ पहुचे जौर 
भगवान के समक्ष अपनी अपनी गाथा क हने लगे । अंतिम देवता ने कहाकि जो 
लोग बुद्ध कौ शरण में आ गये है, उनको दुर्गति नही हौ सकती। 


पज्जुस्च क बेटी चूककौक नदाने अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्ध धर्म कासार 






























































१. देवतासंयुत्त ३ 


ट्स प्रकार बखान कि या -“संसार मे शरीर, वाणी तथा मन से कोर्ईपाप-कर्मन 
करे। कामभोगो को ष्ठोड स्मृतिमान एवं संप्रज्ञानी वना रहक रजनर्थकारकदुःखों 
का सेवन न कर|" 





५. आदित्त-वग्ग 


[सुत्त - आदित्त, किं दद, अप्र, एक मूल, अनौम, अच्छरा, वनरोप, 
जेतवन, मच्छरि, घटीकार || 


एक देवता भगवान के समक्ष अपनी गाथा क हताहै कि घर मे आग छ्ग जाने 
पर जौ सामान बाहर निकारिया जाता है वह भलाई के छिए होता हे, अन्यथा 
वह जठ जाता। एसे ही संसार मे भी आग ठगी हर्द है -वुढापे कौीआग, मृत्यु क 
आग। इसे दान देक र बाहर निकाले, दान दिया हुआ खूब सुरक्षित रहता है । 

कुष्ठ प्रश्नो के उत्तर मे भगवान ने कहाकि कृपणलोग ओौर दूसरों को दान 
देते देख, उन्हें बहकाने वाठे अधोगति का प्राप्त होते है; जौर यदि वे मनुष्य योनि 
पातेभीदटैतो किसी दचद्रिकुटमे जन्म ठेकर बड़ी तंगी का जीवन विताते है। 
परंतु यदि मनुष्य योनि मे जन्म ठेने वाटे बुद्ध, धर्म जौर संघ के प्रति श्रद्धा एवं 
सम्मान रखने वाटे होते है, तौ वे स्वर्ग मे शोभायमान हीते है; ओर मनुष्य योनि 
मे आने पर कि सी बड़ धनाद्य कु ट मे जन्म पाते है जहां उन्हं किसी प्रकारक 
तंगी नहीं होती। 

अच्छरा सुत्त" मे देवता काक सुणक्र दनहै कि अप्सराञओीं कौ चहल-पहल 
वाटे, पिशाचगण से सेवित, टुभावने नंदन वन के होते हूए मुक्ति कै सेमिठेगी ? 
इस पर भगवान ने क हा -+मार्ग बड़ा सीधा है, दिशा भयरहित है, विना आवाज 
करनेवाला रथ है, जिसमे धर्म के पहिए लगे है | विवेक उसे रोकनेकायंत्रहै, 
स्मृति उसका जावरण है, धर्म उसका सारथि है जौर सम्यक दृष्टि आगे दौड्ने 
वाला सवार है। जिस कि सी पुरुष अथवा नारी के पास इस प्रकार कौसवारी है, 
वह उस पर चढ़कर निर्वाण तक पर्हुच जाता है। 

घटीकार सुत्त' के अनुसार भगवान क स्सपके जीवनकाट मे उनका उपासक 
रहा हुजा कुम्हार, ओर अव देवता पद पर आरूढ, घटीकार भवसागर से पार 
हुए सात भिक्चुजौ के वारे मे वतलाता हे। भगवान ने क हाकि यह वात तौ सच 
है, परंतु वे कि सकेधर्म को जानक रभव-बंधन तोडने मे समर्थ हए ? इस पर उस 
देवता नै क हाकि जहां नाम ओौर खूप दोनों पूर्णतया निरुद्ध हो जाते है, आपके 
उस धर्म को यहां जानकर, वे भव-बंधन को तोडने मे समर्थ हृए। 





















































त सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


६. जरा-वगग 





[सुत्त - जरा, अजरसा, मित्त, वत्थु, पटमजन, दुतियजन, 
ततियजन, उप्पथ, दुतिय, क वि || 


इस वर्ग के सुत्तौ मे मुख्य रूप से बतलाया गया है कि - 

* प्रज्ञा मनुष्यो कारलदहै। 

* पुण्य चोरों से नहीं चुराया जा सकता। 

* अपने किये हुए पुण्यकर्म परलोक मेमित्रहोतेहै। 

* तृष्णा मनुष्य को पैदा करती है, दुःख उसका सबसे बड़ा भय है । 
* आयु रात-दिन क्षय होती रहती है। 

* स्त्री ब्रह्मचर्य का मल हे। 

* तप रौर ब्रह्मचर्य बिना पानी का सान है। 

* निर्वाण मे अभिरत मनुष्य सारे दुःखो से मुक्त हौ जाता है। 








७. अद्ध-वगण 


[सुत्त - नाम, चित्त, तण्हा, संयोजन, बन्धन, अत्तहत, उडत, 
पिहित, इच्छा, लोक || 

इस वर्ग के अधिकांश सुत्त मे “लोक " संबधी प्रश्न उटाये गये हैँ, यथा - 
लोक कि ससे नियंत्रित होता है, यह कि स बंधन में वधा है, यह कि ससे सताया 
जा रहा है, यह कि समे प्रतिष्ठित है, इत्यादि। 

इन प्रश्नौ के उत्तर इस प्रकार दिये गये है - छोक चित्त (अथवा तृष्णा) से 
नियंत्रित होता है, “स्वाद ठेना ~ यही लोक का बंधन है, यह मृत्यु से सताया जा 
रहा है, यह दुःख मे प्रतिष्टित हे। 

अंतिम सत्तमे कहागयादहैकिषछःके होने से ठोक उत्पतन होतादहै, छः में 
साथ रहता हे, छः कोही छेक रहोता है, जौर छः के कारणदुःखी होता है । (जिन 
छः कासंकेतकियागया है वे है छः आध्यासिक आयतन -आंख, कान,नाक , 
जीभ, काया तथा मन |) 





























१. देवतासंयुत्त ५ 


८. छेत्वा-वग्ग 





[सुत्त - छत्वा, रथ, वित्त, वुद्धि, भीता, नजीरति, इस्सरिय, काम, 
पाथेय्य, पज्जोत, अरण || 








लोक मे छः छिद्र बताये गये है जहां चित्त स्थिर नहीं होता| ये हैँ -आटस्य, 
प्रमाद, उत्साह का न होना, संयम का अभाव, निद्रा ओर तंद्रा। 

यह भी कहागया है कि संसार मे पुरुष कासबसे ्रष्ठ धन श्रद्धा है, उच्छी 
तरह अभ्यास पर उतरा हुआ धर्म सुख देता है, रसौ मं सवसे स्वादिष्ट सत्य है 
जर प्रन्ना का जीवन श्रेष्टं जीवन कहटाता हे। 

श्रमण क भीकि सीके दास नहीं होते ओर सव उनकाञअभिवादन क रतेहे। 











2 92 9 
2५.7१2 





६ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


२. देवपुत्तसयुत्त 





यह संयुत्त तीन वर्गौ मे विभाजित है, जिनके अंतर्गत तीस सुत्त है। 
१. पटम-वग्ग 


[सुत्त - पटमक स्सप, दुतियक स्सप, माघ, मागध, दामि, कामद, 
पञ्चाल्चण्ड, तायन, चन्दिम, सूरिय || 








इस वर्ग के प्रथम सुत्त म देवपुत्र क स्सपने भगवान से क हाकि मेरी समञ्लके 
अनुसार भिक्षु काञनुशासन एसा होना चाहिए कि वह -सदुपदेश ग्रहण क रना, 
श्रमणो कासत्संग क रना,एकांतवास जौर चित्त का शांत क रना सीखे । भगवान 
नै इसका अनुमोदन किया। 

अन्यान्य देवपुत्रो ने भी भगवान के समक्ष अपनी-अपनी बात रखी जौर 
अपना-अपना समाधान प्राप्त किया, जैसे - 

* देवपुत्र माघने जान छया कि कई व्यक्ति क्रोध कानाश करनेसे 
सुखपूर्वक सौता है जर शौक नहीं क रता। 

* देवपुत्र मागध ने जाना कि संसार मे चार प्रकारके प्रकाशहोते हैः दिनिमें 
सूर्य तपता है, रात में चंद्रमा शोभता है, दिन हो या रात अग्नि जहां तहां प्रकाश 
देती हे परंतु सभी तपने वाल मँ संबुद्ध श्रेष्ट होता है, उसका आभा अलौकिक 
होती है। 

* देवपुत्र दामलि ने जाना कि क्षीणास्रव ब्राह्मण कोकुछक रना शेष नही रह 
जाता, जैसे नदी तरक र जमीन पर आ गे मनुष्य का पूर्ववत उद्यम करना 
आवश्यक नही रह जाता। 

* देवपुत्र कामदने जाना कि विषम मार्ग पर अनार्य छोग सिर के ब गिर 
पडते है, परंतु आर्य जन के ठिए तो वह विषम मार्ग भी समतलसाहीहोताहै 
क्योकि वे विषम परिस्थिति मे समता बनाये रखने के अभ्यासी होते है। 

* देवपुत्र पञ्चाल्चण्ड ने जाना कि जिन्होने स्मृति-लाभ करय्याहो, वे 
सु-समाहित हौ, निर्वाण क प्राप्ति के टिषएु धर्म का साक्षात्कार करटठेते है। 

पूर्वजन्म मे तीर्थक ररह देवपुत्र तायन ने भगवान के समक्ष दृट्‌ पराक्र मक रने, 
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कामोकोोदूर क रने,कोईभी काम अच्छी तरह से करनेके वारे में गाथाएं क दही। 
उसने यह भी क हाकि शिथिल कर्म, दूषित व्रत, दिघखावटी ब्रह्मचर्य से कोई बड़ा 
फ टगप्राप्त नहीं होता। देवपुत्र के अंतधनि हौ जाने के बाद भगवान ने भिक्षुञं से 
कहाकि तायननेजौ कुषछठकहाहै वे ब्रह्मचर्य कौ मूढ वातं है। 








२. अनाथपिण्डिक -वग्ग 





[सुत्त - चन्दिमस, वेण्डु, दीघि, नन्दन, चन्दन, वासुदत्त, 
सुब्रह्म, क कु ध, उत्तर, अनाथपिण्डिक || 





देवपुत्र नन्दन को भगवान ने बतलाया कि जौ कई शीक्वान, प्रज्ञावान, 
भावितातम, समाहित, ध्यानरत, स्मृतिमान, क्षीणस्रव, अंतिम शरीरधारी हो ओर 
जिसके सारे शोक मिर गये हौ, वैसे व्यक्ति को ही लोग शी्वान क हतेहे जौर 
प्रज्ञावान भी। वैसा व्यक्ति दुःखो के परे चला जाता है जओौर देवता भी उसका 
पूजा करते है। 

देवपुत्र चन्दन क) उन्होने बतलाया कि सदा शीट का पाटन करने वाला, 
प्रज्ञावान, सु-समाहित, पराक्र मी एवं संयमशील व्यक्ति दुस्तर बाढ़ को तैरकर 
पार निकल जाता हे। 


देवपुत्र सुब्रह्म ने भगवान से क हाकि मेरा चित्त सदा घवबराया रहता है| क्या 
इस घवराहट से बचने काक)ई उपाय है ? इसपर उन्होने क हाकि इसका उपाय 
है - वोध्यंग का अभ्यास, इद्रिय-संवर ओर संसार सै विरक्त होना। 

देवपुत्र क कु धका उन्होने समञ्चाया कि चिता करने वाके को ही आनंद होता 
है जौर आनंद मनाने वाठे कोदी चिता हती दहै। भिक्षुकोनचिताहोतीहै, न 
आनंद | 

एक बार देवपुत्र अनाथपिण्डिक नै भगवान के समक्ष प्रक टहोकर ऋ षियोंसे 
सेवित, धर्मराज (बुद्ध) दारा अध्युषित जेतवन के प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त कौ 
ओर सारिपुत्त कौ भी प्रशंसा को ।उसके अंतर्धान हौ जाने के पश्चात अगले दिन 
भगवान नै यह सारा वृत्तात भिक्षुजौ क सुनाया ओर स्पष्ट कियाकि 
अनाथपिण्डिक देवपुत्र हुञा है। 















































३. नानातिव्थिय-वग्ग 





[सुत्त - सिव, खेम, सेरी, घटीकार, जन्तु, रौहितस्स, नन्द, 
नन्दिविसाट, सुसिम, नानातित्थियसावक || 





ध सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 





देवपुत्र सिव ने भगवान के समक्ष सत्पुरुषो के साथ संगति करनेके नाना 
प्रकार के ठाभ गिनाये। भगवान ने भी कहाकि संतो के सद्धर्म को जानकर 
व्यक्ति सभी दुःखो से मुक्त हौ जाता है। 

देवपुत्र सेरी ने अपने कि सी पूर्वजन्म मं श्रमणो, ब्राह्मणो, गरवो, राहियो, 
लाचारों ओर भिखमंगो का खूब दान दिया था। अपने इस कार्यसे उसने असीम 
पुण्य अर्जित कि याजौर ठवे समय के ठिषए स्वर्ग-लाभी हज । इसे दृष्टिगत करते 
हुए भगवान ने कहाकि कंजूसी क त्याग, खूब दान देना चाहिए । पुण्य ही 
परलोक में प्राणियों का आधार होता है। 

देवपुत्र रौहितस्स नै अपने किसी पूर्वजन्म मे यह निर्णय कियाकि मै 
चरते-चरते खोक के अत तक जा पर्हुचगा, परंतु सौ वर्ष की ञायु तक जीवित 
रहक र बराबर चठते रहने पर भी वह रोक के अंत क पाये बिना बीच ही मे मर 
गया । अब उसे भगवान समञ्चाते है कि यह सही है कि छोक कांत पाये बिना 
दुःख से ष्टुटकारा नही होता, परंतु चरते रहने से कभी भी लोक कांत हाथ 
नहीं आता। वस्तुतः इस साठ़ तीन हाथ कौ कायामें ही लोक ,छोक कौ उत्पत्ति, 
लोक का अवसान ओौर लोक के अवसान का मार्ग - ये सभी मौजूद रहते है। 

“सुसिम सुत्त' मे आयुष्मान सारिपुत्त कौ पनी प्रज्ञा जौर उनके अन्य सदूणो 
की भूरिभूरि प्रशंसा की गयी है। 

'नानातिल्थिय सुत्त' मे पूरण क स्सप, मक्खकि गौसार आदि नाना तीर्थो 
(आचार्या) के श्रावक देवपुत्रो नै भगवान के समक्ष अपने-अपने आचार्यौ का 
गुणगान कि या इसी बीच मे पापी मार के आ धमक ने जौर यह राय देने पर कि 
रूप के प्रति आसक्त ओर देवलोक म आनंद मनाने वाटे ही परलोक बनाने का 
अच्छा उपदेश देते है, देवपुत्र माणवगामिय नै भगवान के परपरक््य मे यह घौषणा 
ककि जैसे जलाशयो मे समुद्र ओर नक्षत्रों मे चंद्रमा ध्रेष्ठ होता है, वैसे ही देवों 
सहित समग्र लोक मे बुद्ध ही अग्रणी कहलाते है। 
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२. देवपुत्तसंयुत्त ९ 


३. कोसलसंयुत्त 





यह संयुत्त तीन वर्गौ मे विभाजित है, जिनके अंतर्गत पच्चीस सुत्त है। 
१. पटम-वग्ग 


[सुत्त - दहर, पुरिस, जरामरण, पिय, उत्तरक्खित, अप्पक , 
अहक रण, मल्लिका, यञ्ज, बन्धन || 





क ।सल-नरेश पसेनदि कौ एक जिज्ञासा शांत क रते हुए भगवान ने उसे कहा 
कि चार चीजौ को "छोटा ' समञ्च, उनकी अवज्ञा क रनाउचित नदीं होता| यै चार 
है - (१) क्षत्रिय, (२) सर्प, (३) अग्नि, तथा (४) भिक्षु। 

अन्यान्य अवसरों पर भगवान ने उसे जओौर भी क ईप्रकार की सीख दी, जैसे 
कि - 

* लोभ, देष जौर मौह पापपूर्ण चित्त वाटे पुरुष कौ उसी के भीतर उत्पन्न 
होकर नष्ट करदेतेदहै। 

* संत पुरुषों का धर्म क भी पुराना नही पड्ता। 

* अपने किये हूए पुण्य ही परलोक में प्राणियों का आधार हीते है। 

“ कायाकासंयम अच्छा होता है; एसे ही वाणी का,मन का,सब जगह का । 
सव जगह संयम रखने वाटा टज्जाशीट व्यक्ति 'रक्षित' क हटाता है । 

* कामभोगो मे अनुरक्त, क मो मे मदहोश यह नहीं जानते कि हम सीमा से 
बाहर चठे गये है । क्योकि इसका फ क पापपूर्णं हौता है, अतः बाद मेँ क इुवाहट 
उनके सामने आती है। 

* कोई भी अपने आप से अधिक प्यारा नहीं होता, अतः एेसाही हर एक के 
वारे मे सोचकर अपनी भलाई चाहने वाला किसी दूसरे कौ मत सताये। 

“ जिस यज्ञ मे भाति-भांति के भेड्‌, बकरेया गाएं मारी जाती है, सन्मार्ग पर 
चठने वाटे महर्षिं उसका समर्थन नहीं क रते। 

* पंडित जन लोहे, ठक डीया रस्सी के बधन का "दृट्‌ बधन ' नहीं क हते | "दृट्‌ 
बधन ' तौ वह क हलाताहै जौ मणि जओौर कुं डल मे अनुरक्त हौ जाना, अथवा 
पुत्रो ओर भार्या के प्रति अपक्षाका बना रहना है। 









































१० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-| 


२. दुतिय-वम्ग 





[सुत्त - सत्तजटिल, पञ्चराज, दोणपाक , पटमसङ्गाम, 
दुतियसङ्गाम, मल्छिका, अप्पमाद, क ल्याणमित्त, पटमजपुत्तक , 
दुतियञपुत्तक ॥| 

एक समय कोसक-नरेश पसेनदि भगवान के पास बैठा हुमा था जब कि सात 
जटिल, सात निर्ग्रथ, सात नागे, सात एक शारिक जौर सात परिव्राजक विविध 
प्रकारकासामान ठिए उनके पास से गुजरे । राजा ने भगवान से क हाकि लोकम 
जौ अरहत है अथवा अरहंत-मार्ग पर अष्ट है, ये उन छोगो मसे है। जव 
भगवानने क हाकि ये तौ गृहस्थ, कामभोगी जौर रुपए-पैसं बरोरने वाटे हैँ, तव 
राजा ने आश्चर्य व्यक्त क रतेहूए स्वीकार कि याकि ये वस्तुतः उसके गुप्तचर थे। 
इस पर भगवान ने उसे क हाकि के वलऊपरी रंग-रूप से मनुष्य कौ पहचान नही 
होती, कि तने ही लोग छदमवेष धारण कि ये घूमते-फि रतेहँ -भीतर से मैठे ओर 
वाहर से दमकते ह| 

एक अन्य अवसर पर पसेनदि-सहित पांच राजा यह नहीं तय कर पाये कि 
पांच कामभोगो मे से सवसे बटिया कौन-साहै -रूप, शव्द, गंध, रस अथवा 
स्प्रष्टव्य ? जब वे निर्णय के ठिए भगवान के पास गये, तब उन्होने क हाकि पांच 
कामगुणो में से जिसको जौ अच्छा ठ्गे वही बिया होता है। 

राजा पसेनदि ने भगवान क इस शिक्षा क जीवन मे उतार ठ्या - “सदा 
स्मृतिमान रहने वाटे, प्राप्त हए भोजन मे मात्रा जानने वाटे मनुष्य कौ वेदनाणं 
कमहोती है जओौर (वह भोजन) आयु को पाठता हुञा धीरे-धीरे हजम करता 
है।" इस शिक्षा को अपनाने से उसका खुराक क महुई, पर शरीर सुडौर जौर 
गीला हो गया। 

कोसठ-नरेशपसेनदि जौर मगध-नरेश अजातसत्तु के दौ आपसी युद्धं काभी 
उल्रेख हूजा है । इनमे से एक मे कोसलनरेश हारा, दूसरे मे मगध-नरेश। इन 
प्रसंगो की जानकारी मिटने पर भगवान ने अपने उद्रार व्यक्त किये - 

“जीत होने पर वैमनस्य बढ़ता है, हारा हुजा दुःखी होता है; शांत हुआ 
व्यक्ति हार-जीत को हटाकर सुख से रहता है। 

“मारने वाके का मारने वाला मिक्ता है, जीतने वाटे कौ जीतने वाठ; एसे ही, 
अपने कियेकर्मके फेर मे पकर टूटने वाटा लूट लिया जाता है।" 






























































३. कोसठसंयुत्त १९ 


भगवान न स्वयो के गुणो ओर अप्रमाद के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला, 
ओर कृ पणताष्ठोड्‌ पुण्य करनेपर्‌ भी बर दिया है| परलोक मं पुण्य ही प्राणियों 
का आधार होता है। 


३. ततिय-वग्ग 


[सुत्त - पुग्गल, अ्यिका, ठोक , इस्सत्त, पव्वतूपम || 





भगवान नै कोसल-नरेश पसेनदि को बतलाया कि संसार म चार प्रकारके 
लोग होते दहै - 

(१) अंधेरे से अंधेरे की ओर जाने वाटे, (२) अंधेरे से उजाठे कौ जर जाने 
वाठे, (३) उजाके से अंधेरे की जर जाने वाटे, ओर (४) उजाठे से उजाठे कौ 
ओर जानै वाटे। 

तदुपरांत उन्होने यह भी समज्ञाया कि - 

* पहले प्रकार का व्यक्ति वह हौता है जौ नीच कु लमे पैदा हुआ दुर्वर्णः, तंगी 
का जीवन जीता हूञा भी काया, वाणी जौर मनसे दुराचार ही करताहै; वह 
अभी भी दुःखी ञओौर मरणोपरांत भी दुःखी रहता है क्योकि वह अपाय गति को 
प्राप्त करताहेै। 

* दूसरे प्रकार का व्यक्ति पहले प्रकार जैसा होते हुए भी काया,वाणी ओर 
मन से सदाचार क रताहै; वह अभी दुःखी परंतु मरणौपरांत सुखी होता है क्योकि 
सुगति क प्राप्त हौताहै। 

* तीसरे प्रकार काव्यक्ति वह होताहैजौ ज्चेकुलमं पैदा हुञा, सुंदस्वर्ण, 
समृद्धि काजीवन जीता हुञा भी काया,वाणी जौर मन से दुराचार ही क रताहै; 
वह अभी सुखी परंतु मरणोपरांत दुःखी होता है क्योकि वह अपाय गति कप्राप्त 
करताहै। 

* चौथे प्रकार काव्यक्ति तीसरे प्रकारजैसा हो काया,वाणी जौर मनसेभी 
सदाचार ही क रताहै; वह अभी भी सुखी जर मरणौपरांत भी सुखी ही होता है 
क्योकि वह सुगति क प्राप्त होता है। 

अपनी प्यारी दादी के गुजर जाने पर भावावेश मै आय हूए कोसल-नरेशका 
भगवान ने समञ्चाया कि कुम्हारके क च्चै-पक्के सभी घटौ काएक -न-एक दिन 
फर टनाअवश्यंभावी हौता है; ठीक एसे ही सभी जीव मरणशीट है, एक -न-एक 





























१२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-| 


दिन उनका मरण अवश्य होता है । इसे दृष्टि मे रखते हुए प्राणी पुण्य-कर्मकरे 
जिससे परलोक सुधरे। 

भगवान ने उसे यह भी समञ्चाया कि दान उस दना चाहिए जिसके ठिए मन 
मे श्रद्धा हौ जौर दान कामहाफलठतव होता है जव शीक्वान कौ दिया जाये, 
दुःशील का नहीं । उन्होने उसे इस बात के किए भी सचेत कि याकि बुटापा ओर 
मृत्यु हर कि सीपर चटृते चठे आ रहे है । इन्हें न हाथियों से, न रथों से, न पैदल, 
ओौरन मंत्रो से, न धन से, अर्थत किसी भी प्रकार, जीता नहीं जा सकता । 
अतः समञ्लदार व्यक्ति को चाहिए कि अपनी भलाई का देखते हूए बुद्ध, धर्म, 
संघ के प्रति सश्रद्धहो। 























३. क)सटसंयुत्त १३ 


४. मारसंयुत्त 





यह संयुत्त तीन वर्गौ मे विभाजित है, जिनके अंतर्गत पच्चीस सुत्त है। 


१. पटम-वगग 





[सुत्त - तपौक म्म, हव्थिराजवण्ण, सुभ, परटममारपास, 
दुतियमारपास, सण, सुपति, नन्दति, पठमञायु, दुतियञायु || 





पापी मार नाना प्रकारसे भगवान का उल्टी मति देने का प्रयास करताहै 
परंतु उसे हर वार मह क खानी पड़ती है । उदाहरणतया, वह उन्हे तपकर्मसे 
विरत हौने के कारण शुद्धि के मार्ग से गिरा हुमा बतटाता हे, जिसपर भगवान 
उसे बतठाते है कि मुक्ति-लाभ के ठिए सभी क टोर तपश्चरण बेकारहोते है जर 
मैने शठ, समाधि अर प्रज्ञा कोभावित क रपरम शुद्धि का प्राप्त करछिया है। 

पापी मार बड़े विक राटणरूप धारण क रके भगवान क) प्रभावित करनेका 
चेष्टा करताहै, परंतु हर बार उसका पर्दा फाशहौ जाता है। एक अवसर पर 
भगवान उसे कहतेहै कि जौ शरीर, वचन ओर मन से संयत रहते हैँ, वे तुम्हारे 
चक्क र मे नही आते। अन्य अवसर पर्‌ कहतेहै कि चाहे आकाशफटजाये, 
धरती चलायमान हो जाये, सभी प्राणी भयभीत हो उठे, का्छाती मे भाला घोप 
दे, तो भी बुद्ध सांसारिक वस्तुओं मे अपना बचाव नहीं खोजते। 

एक बार भगवान भिक्षुजीं को उपदेश दे रहे थे कि मनुष्य की जायु क महोने 
से शीघ्र परलोक जाना हौगा, अतः कु शक र्मक रना चाहिषए्‌, ब्रह्मचर्य का पाटन 
क रना चाहिए । इस पर पापी मार बोल उटा कि मनुष्यो कौ आयु ठ्वी है 
सत्पुरुष इस वात से चितित न हो, वह दुधरमुह वच्चे कौ तरह रहे, मृत्यु अभी 
नही आ रही है । भगवान ने इसका प्रतिकार क रते हुए क हाकि मनुष्यो को आयु 
क महे, सत्पुरुष इस बात क खूब ध्यान रखे, वह एसे आचरण करेमानौ सिर 
पर आगल्मीहौ,एसानहीहैकि मृत्युन ञर्हीदहो। 

एसे ही एक अन्य अवसर पर भगवान ने क हाकि मनुष्यो कीञआयु वैसे ही 
क्षीण होती जा रही है जैसे छोटी-छोटी नदियों का चढ्र हूञा पानी । 





















































४1 सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


२. दुतिय-वम्ग 


[सुत्त - पासाण, कि चयुसीह, सक ठिक , पतिरूप, मानस, पत्त, 
छफ स्सायतन, पिण्ड, क स्सक , रज्ज || 





एक समय भगवान राजगह मे गिज्छकृू ट पर्वत पर विहार क रते थे । तब उन्हे 
विचठिति करने के ठिए॒ पापी मार उनके पास ही बडे-बड़्‌ पत्थरों का टुटकाने 
ठगा। भगवान ने उसे पहचान लिया ञओौर क हाकि तू चाहं सारे गिज्डकू ट पर्वत 
कही क्यों न टुटकादे, सम्यक रूप से विमुक्त हुए बुद्ध मे कई चचठ्ता पैदा 
नही हौ सक ती ।यह सुनक रपापी मार चित्नमनस्क हौ वहीं अंतर्धान हौ गया 

मार ने जर भी अनेक प्रकार से स्वयं भगवान कौ जथवा उनसे उपदेश ग्रहण 
क रतेहुए छोगौ की मति फे रने का प्रयास कि यापरतु उसका कई भी उदेश्य पूरा 
नहीं हुञा। क भीक भी वह भगवान का टलकारता -+“आकाशमं छा जाने वाठे 
जाट के समान जो यह मन कीउड़ान है, मँ तुम्हं उसमे फ साटगा। श्रमण! मुञ्जसे 
तेरा छुटकारानहीं है ।" भगवान ने यह कह कर उसे निरुत्तर क रदिया - “मन 
को टुभानै वाटे रूप, शब्द, गंध, रस ओर स्परष्टव्य - इनके प्रति मेरी इच्छां 
जाती रही है । अंतक ! तुम मारे गये हो|" 

एक वार पापी मार ने एसा प्रपच रचा जिससे भगवान का विना भिक्षा प्राप्त 
हुए खाटी-हाथ वापस छौट आना पड़ा। तब भगवान का चिढठाने कौ गरज से 
उसने उनसे प्रष्ठा - “श्रमण! क्या भिक्षा मठी ?" इस पर भगवान ने कहा - 
“जिनका अपना कु छ नहीं है, एसे हम सुखपूर्वक जीते है । हम (समाधि-जन्य) 
प्रीति को अपना भक्ष्य बनाएंगे, जैसे कि आभास्वर देव करते है।' 















































३. ततिय-वग्ग 





[सुत्त - सम्बहुट, समिद्धि, गोधिक , सत्तवस्सानुबन्ध, मारधीतु || 





पापी मार ने भगवान के पास अप्रमत्त हौ विहार क रतेकृ छभिक्ुज का पुनः 
भोग-विलास का जीवन जीने के किए उक साया, परंतु इस कार्यम विफ ट रहा | 
एसे ही आयुष्मान समिद्धि के पास आक रबड़ा भयानक शव्द क र उन्हे विचटित 
करने ठ्गा, परंतु यहां भी उसे असफलता ही हाथ टगी। 

एक समय आयुष्मान गौधिक नै इसिगिलि के पास काठसिला पर अप्रमत्त हौ 
विहार क रते हुए अनेक बार चित्त-विमुक्ति का प्राप्त किया परंतु वह हर वार 
टूटती चली गयी, अंततः उन्होने अपने आपका शस्त्र मार ठेने की सोची । उनके 














४. मारसंयुत्त १५ 





मन कौवबात जानक रपापी मार भगवान पर क टाक्षक रनेठगा कि आपके शासन 
मे रत कईश्रावक विना निर्वाण प्राप्त कियेकेसेमृत्यु कप्राप्त हो जायगा? इसी 
वीच मे आयुष्मान गौधिक ने शस्त्रघात करट्िया। भगवान ने मारसेकहाकि 
गोधिक तृष्णा को जड से उखाडई कर परिनिवृत्त हुए है। 

पापी मार ने आयुष्मान गौधिक के विज्ञान कौ सभी दिशाज-अनुदिशाञं मं 
खोज क),पर्‌ वह क हीभी नही मिला । तव वह भी मान गया कि सदा ध्यान-रत, 
धृति-संपतच्च भिक्षु जीवन कौ इच्छा न क रते हुए, उसका सेना को जीत, पुनर्जन्म 
न ग्रहण कर, तृष्णा क) जड से उखाड्‌ परिनिवृत्त हु है। 

पसे ही एक अन्य अवसर पर मार ने मह कौ खायी ओौर क सुणस्वर में स्वयं 
कौ तुलना पत्थर पर पटने वाठे कौएसे क रते हुए भगवान क} छोड भाग जाने 
क कामना कौ। 

मार को चितित देख उसका पुत्रियो -तण्हा,अरति तथा रगा -ने भी भगवान 
को लुभाने कौ भरसक चेष्टा कौ, परंतु वे भी पूर्णतया विफ रही । भगवान ने 
इन कन्यां को एसे तितर-वितर कर दिया जैसे हवा सुई के फाहेका 
तितर-वितर कर देती है। 



































१६ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


५. भिक्खुनीसंयुत्त 


इस संयुत्त मे दस सुत्त है, जिनके नाम हैँ -ञआठ्विका,सौमा, कि सागोतमी, 
विजया, उपल्वण्णा, चाठा, उपचा, सीसुपचाला, सेला एवं वजिरा। 

इस संयुत्त क) सभी घटनाएं उस काठ कौ है जब भगवान सावत्थी में 
अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार क रतेथे । उस समय जब आठविका, 
सोमा आदि भिक्षुणियां अन्धवन मे दिवाविहार के छिएु जातीं, तब पापी मार 
उन्हं अपने मार्ग से डिगाने के छिए तरह-तरह के प्रलोभन देता अथवा 
डराता-धमकाता, परंतु हर वार अपने उदैश्य म असफ ठरह जाने के कारणउसे 
चिन्नमनस्क होकर वहां से सरक जाना पट्ता। 

उदाहरणतया - 


पापी मार किसागौतमीकौकहताहै- “पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल्सी, 
एकाकि नी रोनी सूरत किए, वन मे अके ीपैटक रक्या कि सीपुरुष कौखोज मं 
हो 7" 

कि सागौतमी -*मै पुत्रमृल्यु के शोक से उबर चुका हू, पुरुष कौ खोज भी 
समाप्त हो चुके, न मै शोक करती, नरोती हू, नही मै तुमसे डरती हू।' 

“संसार में स्वाद लेना छूट चुका टै, अज्ञान काअंधकरर विदीर्ण हो चुकाहै, 
मृत्यु की सेना को जीतकर अव मै आस्रव-रहित हौ विहार करती द|" 

एसे ही पापी मार विजया भिक्षुणी कौ क हताहै - “तुम नवयौवना सुंदरी हौ 
ओर मै चठ्ती ऊम्रवाठा युवा । आसी, हम पांच अंग वाटे साज के साथ रमण 
करे" 

विजया भिक्षुणी - “हे मार! मै टृभावने खूप, शव्द, गंध, रस जर सख्रष्टव्य 
तुम्हारे छिए छोडती हू । मुञ्चे अब इनसे कोई सरोकार नही ह|" 

“इस गंदगी से भरी हुई, टूटने वाटी, अतीव भंगुर कायासे मेरा मन हदा हा 
है, मै इससे घृणा करती हू, मेरी काम-तृष्णा जड़ से उखड्‌ चुकी है ।" 

सेका भिक्षुणी को मार डराता है -“कि सनेइस पुतले क।खड़ा कि याहै ? कौन 
है इसका सृजनहार ? क हांसे है इसकी उत्पत्ति, ओर क हांहै इसकानिरोध ?" 

सेला भिक्षुणी -"न तौ यह पुतला अपने आप खड़ा हो गया है; न इस जंजाठ 





















































५. भिक्युनीसंयुत्त १७ 


हो 


ककि सीदूसरे ने खड़ा कि याहे। हेतु के होने से यह हो गया है, हेतु कानिरोध 
हो जाने से इसका निरोध हौ जाता है।" 

“जैसे कोईबीज खेत मे बोन पर, वह पृथ्वी कारस जओौर चिक नाई -इन दोनों 
कोपाकरउग आताहै, वैसे ही स्कंध,धातु जौर छः आयतनो काहेतु होने से 
यह अस्तित्व मे जञा गया है जर हेतु के प्रणाश हो जाने पर इसकानिरोध हौ 
जाता है।' 























वजिरा भिक्षुणी भी मार को दुत्कारती हुई क हती है - “प्राणी! - यह क्या 
कहरहे हौ? तुम्हें गल्तफ़हमी हो रही है। यह तौ संस्कारौ का पुंज-माव्र है। 
वस्तुतः 'प्राणी' कोई नहीं है।" 





“जैसे अवयवो कोमिला देने से "रथ ' शब्द जाना जाता है, वैसे ही पांचस्कधों 
के मिलने से कोर्दप्राणी' सम्म लिया जाता है।" 

"दुःख ही उत्पन्न होता है, दुःख ही रहता है ओर चला जाता है, दुःख कोष्ठो 
ओर कुषछपैदा नही हता, जौर दुःख कोषछोड जओौर किसी कानिरोध भी नही 
होता है|” 








१८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


६. ब्रह्मसंयुत्त 





यह संयुत्त दौ वर्गौ म विभाजित है, जिनके अंतर्गत पंद्रह सुत्त है। 


१. पटम-वगग 





[सुत्त - ब्रह्मायाचन, गारव, ब्रह्मदेव, बक ब्रह्म, अञ्जतरब्रह्म, 
ब्रह्मलोक , कौकाकिक , क तमोदक तिस्स, तुखब्रह्म, कोकाटिक || 








प्रथम सुत्त मे बतलाया गया है कि वुद्धत्व लाभ क रने के पश्चात भगवान के 
मन मे यह वितर्क उठा कि मैने तौ गंभीर, दुर्दर्श, दुर्य, शांत, प्रणीत, तर्क से 
अप्राप्य, निपुण तथा पंडितौ द्वारा जानने योग्य धर्म कोपा ण्या है, परंतु 
कामभोगो मे रत जनता द्वारा इसे ग्रहण कर पाना संभव नहीं हो पायगा | इस 
प्रकार उनका चित्त धर्म-देशना कौ बजाय अत्पौतुक ताक जीर मुक गया। तव 
सहम्पति ब्रह्मा नै उनके मन क बात जानक र उन्हें यह क हक रधर्म-देशना के 
किष प्ररित कियाकि संसार मे अल्प मठ वाले प्राणी भी दहै जौ धर्म कौन सुनने 
से नष्ट हो जायेगे। भगवान नै भी बुद्ध नेत्र से लोक को निहारा जौर इसे सही 
पाया। फि र उन्होने ब्रह्मासे कहा -+कानवालो के ठिए अमृत काद्वार खुट गया 
टै । वे अपनी-अपनी श्रद्धा जगायें। 

पसे ही भगवान के मन मे यह भाव भीजागाकिमैकिसश्रमण अथवा ब्राह्मण 
क ज्येष्ठ मान, उसका मान-सत्कार क रताहुञा विहार क ख ?तवब उन्हे लगा कि 
अपरिपूर्णं शीट, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति अथवा विमुक्ति-ज्ञानदर्शन कौ पूर्तिं के 
किएहीएेसाकरनाहोताहै, परंतु किसीभी लोक मे शरीक आदिमे मुञ्चसे अधिक 
संपन्न कई प्राणी नहीं है । अतः उन्होने यही उचित सम्या कि मै अपने द्वारा 
अभिसंबुद्ध धर्म कही ज्येष्ठ मान उसी कामान-सत्कारक रताहूजा विहार क रू। 
तभी सहम्पति ब्रह्मा ने भी प्रक टहौकरक हाकि पहटे भी सक संवुद्धधर्म काही 
ज्येष्ट मानक रविहार क रतेथे, वे आगे भीएेसाही करेगे.आपभीएेसाही करे। 

एक अन्य अवसर पर सहम्पति ब्रह्मा नै यह क हक रएक ब्राह्मणी के मन में 
संवेग उत्पन्न कियाकि तुम ब्रह्ममार्ग को जाने बिना मुद्ध प्रतिदिन आहूति क्यो 
देती रहती हौ ? यह आहुति तौ तुम्हं अपने प्रब्रजित पुत्र क) देनी चाहिए जौ कि 
अरहंत अवस्था प्राप्त क र,देवताओं से भी बढ्ा-चट्ा, भिक्षा पाने के ठिए तुम्हारे 
दार पर आया है। 





















































६. ब्रह्मसंयुत्त १९ 








बक नामक ब्रह्मा को यह पापदृष्टि उत्पन्न हूरई कि यह ब्रह्मा काजीवन निल्य, 
ध्रुव, शाश्वत, के वल, अच्यवनधर्मा हे; न यहां कुषछपैदा होता है, न मरता है, 
इत्यादि; जओौर न इससे परे निक लने का कोई रास्ता है । भगवान ने अपने चित्त से 
उसके वितर्कं को जानक र उसे समञ्चाया कि तुम अविद्या मे पड हौ जौ अनित्य 
क नित्य, अधुव को ध्रुव, अशाश्वत को शाश्वत ओरणेसे ही अगे से आगे 
मिथ्या धारणा का पोषण कियेजा रहे हौ। मै जन्म, मृत्यु ञओौर शौक का 
अतिक्रमण किये हूए उनतदर्शी हू जओौर तुम्हारी आयु को भी जानता हू। 
तत्पश्चात बक ब्रह्मा के पष्ठने पर उन्होने उसे उसके पहठे के शील-व्रतों के वारे 
मे भी बतलाया। 

एसे ही एक अन्य ब्रह्मा को यह पाप-दृष्टि उत्सन्न हर्द कि एेसा कई श्रमण 
अथवा ब्राह्मण नही है जौ वहां तक परहुच पाये । परंतु जब न के वरुभगवान बुद्ध, 
बल्कि एक -एक क रके उनके श्रावक महामोग्गल्लान, महाक स्सप, महाक पिन 
ओर अनुरुद्ध भी, अग्निधातु काञश्रय ठेक र उस ब्रह्मटोक में प्रक टहो पाटी 
मार कर बैठ गये, तब उस ब्रह्मा कौ पाप-दृष्टि विखंडित हुई | वाद मे उसे पता 
चला कि भगवान के बहुत से अरहंत-अवस्थाप्राप्त श्रावक है, जो इसी प्रकार 
क द्धि-संपन्नह। 












































सुब्रह्मा ओर सुद्धावास नाम के दौ प्रत्येकं ब्रह्मा किसी ब्रह्मलोक के ब्रह्मा को 
प्रमादी जान उसे संवेग दिलाने क दृष्टि से उस ब्रह्मलोक मे जा प्रक ट हुए । वहां 
सुब्रह्मा ने उस ब्रह्मा के ऋद्धिवलसे भी ऊचा ऋ द्धिवल प्रदर्शित कर उसका 
मान-मर्दन किया।फिरटसे यह भी बतलाया कि हम जौर आप से भगवान ऋद्धि 
ओर प्रतापमे क हींबढ््‌-चढ्‌ क रहै । कि सी अन्य काटमे यही ब्रह्मा भगवान की 
सेवा मे गया। 

अन्य अवसरो पर सुब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मान कि न्हीभिश्चुजी काोदृष्टि मे रखते हृए 
इस आशय कौ गाथाएं क हीकि जिसे मापा नही जा सक ता,उसे मापने वाटे का 
मै पृथग्जन कहता हू । 

एक वार कोकालिकनाम का भिक्षु भगवान के समक्ष आयुष्मान सारिपुत्त 
ओर महामोग्गल्लान का पापेच्छ बतलाने ठ्गा। इस पर भगवान ने उसे क हाकि 
वे दोनो बहुत जच्छ है, उनके प्रति मन मे श्रद्धा जगाज। परंतु बार-वार समञ्चाने 
पर भी वह नही माना जौर वहां से चला गया। उसके कु छ समय पश्चात उसके 
शरीर पर फ फाोठेउटने ठ्गे जौ आकार मे बढते चठे गये । अंततः ये फू ट गये 
































२० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


ओर इसी से उसका मृत्यु हौ गयी । आयुष्मान सारिपुत्त ओर महामोग्गल्लान के 
प्रति मन में दुर्भावना छाने से वह पद्य नाम के नरक मे उत्पन्न हुञआ। भगवान ने 
कहाकि पुरुष के जन्म के साथ ही उसके मुख मं कुल्हाड़ी भी पैदा होती है 
जिससे बुरे वचन बौठता हूञा मूर्ख अपने आपकी कारयाकरताहै। सबसे 
वड़ा दुर्भाग्य यह है कि कई बुद्धं के प्रति मन मं मैक जगाये। 











२. दुतिय-वम्ग 


[सुत्त - सनङ्कमार, देवदत्त, अन्धक विन्द, अरुणवती, 
परिनिव्वान || 








बरह्मा सनह्भुमार नै भगवान के साचिध्यमे क हा -“गौत्र काविचार क रने वालों 
के किए मनुष्य मे क्षत्रिय च्रेष्ठ होता है, जर देवो तथा मनुष्यो मं विद्या ओर 
आचरण से संपन्न (बुद्ध) श्रेष्ट होता है|" 

सहम्पति ब्रह्मा नै देवदत्त के विषय मे क हा -+के ठेकाअपना ही फक्केठेके 
वृक्ष को नष्ट करदेताहै, वेणुका भी, नरकट को भी।" 

इसी ब्रह्मा ने दूर, एकांत स्थान मे वास क रते हुए बंधन-मुक्त जीवन विताने 
के बारेमे गाथाभीकही। 

भगवान नै भिक्षुजओं को सम्यक संबुद्धसिखी के समय की एक घटना सुनायी 
जिसके अनुसार उनके अग्र-श्रावक अभिभू ने उनके साथ एकं ब्रह्मटोक मे जाकर 
वहां के ब्रह्मा ओर ब्रह्मपार्षदो का धर्मोपदेश क र खूब संवेग दिलाया । उनका यह 
नाद उसी ब्रह्मलोक मे नही, बल्कि सहस्र लोका मे गंजायमान हुआ - “उत्साह 
क रो,घर छोडक र बाहर निक लो ,वुद्ध कौशिका मे ठग जाञ। मृत्यु कौसेना का 
वैसे ही तितर-वितर करदो जैसे हाथी ए सकी ञ्मोपदी काो।जौ इस धर्मविनय में 
अप्रमत्त हौक र विहार क रेगा, वह संसार के आवागमन क छोड अपने दुःखो का 
अत कर लेगा।" 

अंतिम सुत्त मे भगवान के परिनिर्वाण के समय उनके द्वारा भिक्षुजों कादिये 
गये उनके अंतिम उपदेश का उल्टेख है -“सभी संस्कार अनित्य है । प्रमादरहित 
होक रइस सच्चाई कासंपादन क रो |" तदनतर उनके परिनिर्वाण ओौर परिनिवृत्त 
होने पर सहम्पति ब्रह्मा, देवेद्र सक्क (शक्र ) आदि द्वारा क ही गयी गाथाञओओं का 
उल्रेख है । आयुष्मान अनुरुद्ध ने कहाकि जैसे मशाल बुञ्ञ जाती हे वैसे ही 
उनके चित्त कौ विमुक्ति हौ गयी हे। 
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६. ब्रह्मसंयुत्त २१ 
























































७. ब्राह्मणसयुत्त 





यह संयुत्त दौ वर्गो मे विभाजित हैँ, जिनके अंतर्गत वाईस सुत्त हँ । 


१. अरहन्त-वग्ग 





[सुत्त - धनञ्जानी, अक्कौोस, असुरिन्दक , विलब्गिक , अहिंसक , 
जटा, सुद्धिक , अग्निक , सुन्दरिक , बहुधीतर || 





एक समय धनञ्जानी नाम का ब्राह्मणी ने भारद्राजगोत्र ब्राह्मण के किए 

भोजन परोसते हुए तीन बार उदान के ये शब्द क हे -“उन अर्हत-अवस्था-प्राप्त 
हु 

सम्यक संबुद्ध भगवान का नमस्कार हो!" 

ब्राह्मण को यह वचन अच्छे नही ठगे, परंतु ब्राह्मणी के क हने पर वह भगवान 
से मिन चला गया। वहां पर्हुच क र उसने उनसे पृष्ठा -“कि सकानाश क र कई 
सुख से सोता है? किसकानाश कर शौक नहीं करताहै? किस्रएक वस्तुका 
वध करना आपको अच्छा क्गता है?" 

भगवान नै कहा -^क्रोधकानाश करसुखमसे सोताहे, क्रोधकानाश कर 
शोक नहीं क रताहै, विष-मूठक क्रोधकावध क रनाञर्यौ दारा प्रशंसित है 1" 

भगवान के वचन सुनक र ब्राह्मण भावविभौर होक र उनका शरण चला गया, 
ओर धर्म तथा भिक्षुसंघ कौ भी। फिर उनके पास प्रव्रज्या, उपसंपदा पाक रजओौर 
अप्रमत्त हो ध्यान करते हुए वह अरहत अवस्था का प्राप्त हुआ। 

भारदाजगौत्र ब्राह्मण के भगवान के पास प्रव्रजित होने कौ वात सुनकर 
अक्कोसक , असुरिन्दक तथा विलङ्गिक -भारदाज ब्राह्मण भी कुपित होकर 
भगवान के पास जा पर्हुचे, परंतु वहां उनका आर्य-वाणी सुनक र उन्हीं कौ शरण 
चठे गये, ओर धर्म तथा भिक्षुसंघ कौ भी। समय आने पर इन तीनों ने भी 
अरहत अवस्था प्राप्त कौ। 

एसे जौर भी अनेक अवसर आये जबकि इस वर्ग के लोग भगवान के संपर्क 
मे आकर, अप्रमत्त हौ ध्यान करते हुए, अरहंत अवस्था क प्राप्त हूए । 

भगवान दवारा इन्हं दिये गये धर्मोपदेश के कुष अंश - 

-जो काया,वाणी जओौर चित्त से हिंसा नहीं क रता,वही "अहिसक' होता है । 
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-शील मे प्रतिष्ठित, प्रज्ञावान पुरुष ही, समाधि जर प्रज्ञा कीभावना करते 
हुए सव प्राणियों क) उलघ्लाए रखने वाटी इस अंदर-वाहर की जटा को सुलद्या 
सकताहै। 

-अध्यवसायी, संयमी, नित्य दृढ पराक्र मक रनैवाला क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, 
शूद्र, चाण्डाल अथवा पुक्कुस परम शुद्धि को प्राप्तकर्ता हे। 

-विशिष्ट-ज्ञान-प्राप्त मुनि हारा पूर्वजन्म कौ जानना, स्वर्ग ओर अपाय का 
देखना, ओर जन्म का क्षय प्राप्तक र ठेना - इन तीन विद्याओं से कोई ब्राह्मण 
"व्रविद्य' होता है। 

-हे ब्राह्मण! मै ठक डियां जलाना छोड अपने भीतर ज्योति जलाता हू । मेरी 
आग सदा जती रहती है। मै नित्य-समाहित, ब्रह्मचारी ओर अरहत हू । 

अंतिम सुत्त मे बतलाया गया है कि चौदह बैट गुम हौ जाने से उनका तलाश 
क रताहुञा कई भारद्ाजगौत्र ब्राह्मण जंगल मे आ निक ला । वहां उसने भगवान 
को पाल्थी मार, शरीर सीधा किये हूए, स्मृतिमान हौ सुखपूर्वक बैठे देखा । तव 
उसने अनुमान ठ्गाया कि यह व्यक्ति क्यो सुखी होगा । इसके ठिए उसने गाथाएं 
क ही। भगवान नै ठन गाथां का अनुमोदन किया। 



































२. उपासक -वग्ग 





[सुत्त - क सिभारदाज, उदय, देवहित, महासाट, मानत्थद्ध, 
पच्चनीक , नवक मिक , क टहार, मातुपौसक , भिक्खछक , सङ्गारव, 
खोमदुस्स || 


एक समय भगवान भिक्षा के ठिए क सिभारद्वाज ब्राह्मण के घर पहुचे । उन्हें 
देखक र वह बोला - “श्रमण! मै जौत-बोकर खाता हू। तुम भी जौत-बौकर 
खाओ।" इस पर भगवान ने क हा -श्राह्मण। मै भी जोत-बोक रखाता हू |" जव 
कसिभारदाजने क हाकि मुह्ये तो आपकी खेती दिखायी नही देती, तब उन्होने 
उसे बतलाया कि मै अमृत उपजाने वाटी खेती क रताहू जिसमे श्रद्धा बीज, तप 
वर्षा, प्रज्ञा हल ओर इसी प्रकार के अन्य खेती के साधन होते है। इस खेती को 
करनेसे कोईभी सारे दुःखो सेष्टूट जाता है। 

यह सुनक र क सिभारद्ाज ने भगवान को भोजन करनेके ठिए कहा, परंतु 
उन्होने प्रत्युत्तर दिया कि धर्मोपदेश क रनेके फ़ स्वरूप प्राप्त होने वाला भोजन मै 
स्वीकार नही क रता । जन्न-पान से किसी दूसरे क्षीणाम्रव महर्षि कौसेवाकरो 
ओर पुण्य क माजौ। 
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एेसा कहे जाने पर भाव-विभोर हो कसिभारद्ाज भगवान कौ शरण चला 
गया, ओर धर्म तथा भिक्षुसंघ कौ भी। 

एसे ही अन्य अनेक प्रक रण हैँ जिनमे भगवान के संपर्क मे आने वाटे ब्राह्मण 
उनके वचनो से प्रभावित होकर उनका, तथा धर्म जौर भिक्षुसंघ कौ भी, शरण 
चटे गये। 

से व्यक्तियों को भगवान हारा कहे गये वचनो के कुष अंश - 

* ये कामवार-बार होते है, जैसे बीज वोना, वर्षा होना, खेत जोतना, उपज 
होना, दान मांगना, दान देना, दान दने से स्वर्ग-लाभ करना, मूर्ख कागर्भमं 
पड्ना, जन्मना, मरना, श्मशान ठे जाया जाना, इत्यादि; परंतु पुनर्भव प्राप्त न 
क राने वाला मार्ग पाकर महाप्रन्नावान वार-वार जन्म ग्रहण नहीं करता। 

* दान देने वाला एेसे व्यक्ति को दान दे जौ पूर्वजन्मों काजानकार, स्वर्ग तथा 
अपाय कादेखनहार ओर जन्म कााक्षय प्राप्त कि येहुए हो । उसे दिया हा दान 
बडा फलप्रद होता है। 

* माता, पिता, ज्येष्ट भ्राता ओर आचार्य के प्रति अभिमान न करे। इनके 
प्रति गौरव-भाव रखे, इनका सम्मान करे, इनक पूजा करना अच्छा ह। 

* जौ धर्मपूर्वक भिक्षाटन क रमाता-पिता का पौषण क रताहै, वह बहुत पुण्य 
क माताहे। इससे वह यहां भी प्रशंसित होता है जौर मरणौपरात स्वर्ग मे प्रमुदित 
होता है। 


* भिक्षा मांगने मात्र से कोईभिक्षु नहीं हो जाता। जौ इस संसार के पुण्य जौर 
पाप बहाक रज्ञानपूर्वक सच्चे ब्रह्मचर्य कापाटन क रताहे, वही वास्तव मेँ "भिक्षु 
क हलाता है। 

* “धर्म' जलाशय है, ओर निर्मल, सज्जनं द्वारा प्रशस्त "शील" उसका घाट। 
वेदनां के जानकार इसमे स्नान क रके पवित्र गात्र वाटे होक रतैरक रपार्‌ चे 
जाते है। 

* वह सभा नही होती जिसमे संत न हौ; वे संत नही होते जौ धर्म कीवातन 
वोठे; राग, देष ओर मोह काोल्यागक रधर्म कौवात बोलने वाके ही संत होते है। 

इन सुत्तौ मे एक एसा प्रक रणभी है जिसमे एक बट ब्राह्मण कोउसके पुत्रो ने 
घर से बाहर्‌ निकाट दिया था। भगवान से संपर्क होने पर उन्होने उसे कुष्ठ 
गाधाए बतलाई ओौर क हाकि बहुत लोगो के जमा होने पर प्रौ के वहां होते हुए 
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वह इन्हें पटे । इन गाथाओं मे घर से निकाठे गये ओर दर-दर भीख मांगते बृढ 
बाप काबड़ाही करुणचिव्रण है। इसमे नालायक वेरो कौ अपेक्षा बृढ बाप के 
ठंडे काही कहीञअच्छा बतलाया गया टै जौ भड्के वैठ कोभगादेताटै जर 
खृखार कु त्ते को भी, अंधकारमे आगे-आगे चठता है, गहराई क थाह लगाता है 
ओर फिसट जाने पर गिरने से वचाता है। 

वृद्ध ब्राह्मण ने यही कि याजिस पर उसके पुत्रो ने उसे घर ठे जाकर, स्नान 
करवा, प्रत्येक ने उसे कपडो का जोडा भेट किया। 
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८. वद्ीससंयुत्त 





इस संयुत्त मे बारह सुत्त है, जिनके नाम हैँ - निक्खन्त, अरति, पसल, 
आनन्द, सुभासित, सारिपुत्त, पवारणा, परीसहस्स, काौण्डञ्ज, मोग्गल्टान, 
गग्गरा एवं वङ्गीस | 

इन सुत्तो मे आयुष्मान वङ्गीस के क्रि या-क कछापौकाोनिवद्ध कियागयाहै। कुष 
अवसरो पर चित्त मे जौरो से राग जागने पर वह इसे स्वयं के प्रयासो से शांत 
क रनेमे सफ हूए । एक अवसर पर उन्होने इसके किए आयुष्मान आनन्द से 
उपाय पृष्ठा। कु छ अवसरो पर उन्होंने उचित प्रसंग देखक र भगवान बुद्ध तथा 
आयुष्मान सारिपृत्त, अञ्जाका)ण्डञ्ज तथा महामौग्गल्छान क स्तुति क| 

आयुष्मान वज्गीस कौ गाथां के कुष्ठ अंश निम्न प्रकारसे है - 

* मैने अपने क नसे बुद्ध को बताते सुना है कि निर्वाण-प्राप्ति कामार्ग क्या 
है, मेरा मन अब वहीं बध गया है। 

* जौ प्रथग्जनों कौसाट मिथ्या धारणाओं मे नही पडता जौर न फ हडपनेकौ 
वाते करता है, वही भिक्षु है। 

* उसी वाणी को बोठे जिससे न अपने कोसंताप हो, न दूसरे कोक ष्ट -यही 
वाणी 'सुभाषित' होती है। 


“ जैसे मेघरहित आकाशम चंद्रमा अपने निर्मल प्रकाशसे शोभायमान हौता 
है, हे बुद्ध! आप महामुनि भी उसी प्रकार अपने यश से सारे लोक मे अल्यंत 
शोभायमान हो रहे हं। 

अंतिम सुत्त मे आयुष्मान वङ्गीस की उन गाथां को निबद्ध कियागयाहै 
जवकि वह थोड़ ही समय पूर्व अरहत्वपद प्राप्तक र विमुक्ति कासुख अनुभव कर 
रहे थे। इन गाथाओं मे उन्होने व्यक्त कियाहैकि मै पहटे कविताकरते हुए 
गांव-गांव, नगर-नगर घूमता-फि रता था, परंतु बुद्ध का धर्मोपदेश सुनकरमै घर 
से बेघर हो प्रब्रजित हौ गया जौर अरहत्व-लभ कि या |मुञ्च बुद्ध से तीन विद्यां 
प्राप्त हुई है -पूर्वजन्मो काज्ञान, विशुद्ध दिव्य चक्षु जौर परचित्तज्ञान | मने बुद्ध 
कौ शिक्षाक पूराकरचियाहै। 
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९. वनसंयुत्त 





इस संयुत्त मे चौदह सुत्त हैँ जिनके नाम है - विवेक , उपदवान, क स्सपगौत्त, 
सम्बहुल, आनन्द, अनुरुद्ध, नागदत्त, कु टघरणी, वज्जिपुत्त, सज््ाय, 
अकु सट्वितक्क , मज्ज्मन्हिक , पाक तिद्िय एवं गन्धत्थन | 

इन सुत्तौ म॑ भिक्षुजौ क) कासर अथवा वेसाटी के वनखंडो मे विहार करते 
हुए बतलाया गया है। इसमे से क ई भिक्षुञों क कि सी-न-कि सीप्रकार क 
शिथिलता को देखक र वनदेवता उन्हं अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करते है। 
जैसे - 

* पापपूर्णं अकु शक वितर्क कौ मन मे टाते हए भिक्षु को देखक र वनदेवता 
उसे यह क हक सचेत क रताहै कि तुम स्मृतिमान हो, मन के मौह क्ठोडो | 

* दिन मे सौते हृए भिक्षु क) देखक र वनदेवता उसे यह क हक ससजग बनाता 
है कि तुम्हं सोने से क्या मतलब ? बाण ठगने से छटपटाते हुए बेचैन व्यक्ति का 
भला नीद कैसी? 

* एक निपटमूर्ख को धर्मोपदेश देते हूए भिश्चु क) देखक र वनदेवता उसे यह 
क हक रसावधान करताहै कि इसे तौ दस मशाल दिकायेतौ भी यह रूपौ का 
नही देख सक ता, क्योकि इसके पास आंख नहीं हे। 

* गृहस्थो से धिरे रहने वाटे भिक्षु को देखक र वनदेवता उसे यह क हक होश 


मे लाता है कि तुम ध्यान क रो,इस चहल-पहल से तुम्हे क्या मिलने वाला है ? 

* पुष्क रिणीमे पैटक रएक क मटक चोरी-चौरी सृंघते हृए भिक्षु कोदेखकर 
वनदेवता उसे "गंध-चोर' कौ संज्ञा देकर सचेत करता है। 

इसके विपरीत कुष्ठ प्रसंग एसे भी है जिनमे भिक्षु लोग देवताओं के 
मति-विभ्रम का दूर करते हैँ। जैसे - 

* एक देवता द्वारा त्रयस्त्रिंश देवलोक क सुख-समृद्धि का बखान कि यै जाने 
पर भिक्षु उसका ध्यान अरहंतों के क थन कौ ओर दिलाता है - “सभी संस्कार 
अनित्य है, उत्पाद जौर व्यय स्वभाव वाठे है, ये उतपन्न हौ-हौक र निरुद्ध होते 
जाते हँ । इस प्रकार इनका पूरी तरह उपशमन हो जाना ही (वास्तविक ) सुख 
होता है" 
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* एक वनदेवता भिक्षु के पास आकरकहताहै - “इस भरी दोपहर मे जब 
पक्षी घोसलों मे घुस गये है जौर यह महारण्य साय-सांय कररहा है, मुञ्चे डर 
ठ्गता है ।" भिक्षु से उसे प्रलयुत्तर मिला -“इस भरी दोपहर मे जब पक्षी घोसले मं 
घुस गये है जौर यह महारण्य सांय-सांय क ररहा है, मृल्ै आनंद आता है ।" 
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१०. यक्खसंयुत्त 





इस संयुत्त मे वारह सुत्त है जिनके नाम है -इन्दक्‌ , सक्क नाम, सुचिलोम, 
मणिमह, सानु, पियङ्कर, पुनव्वसु, सुदत्त, पटमसुक्का, दुतियसुक्का, चीरा एवं 
आवक । 

इन सुत्त मे यक्षो यक्षिणियों के विविध प्रसंग है - 

कोई-का्यक्ष भगवान से तरह-तरह के प्रश्न पृष्ठक र उनका समाधान प्राप्त 
करते है, यथा - 

रूप जीव नही है, तो यह शरीर कैसे पाताहै? 

यह अस्थिपिड कहां से आताहै? 

राग ओर देष कैसे पैदा होते है? 

अरुचि, रुचि जौर भय से रौगटे खड्‌ हो जाना ~ इनका क्या कारण है? 











पुरुष का सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? 

कई व्यक्ति कैसे परिशुद्ध हो जाता है? इत्यादि। 

एक यक्ष भगवान से कहताहै कि विमुक्ति-प्राप्त श्रमणके ट्ष दूसरों को 
उपदेश देना उचित नही है । भगवान ने क हाकि वह अनुकं पावशणएसा क रताहे। 
एसा क रना उसके टिषए ब॑धनकारक नही होता। 

एक यक्ष उर्हतों से सुनी हुई बात दोहराता है कि उपौसथ व्रत रखने वालं 
जर ब्रह्मचर्य पाठने वालों के साथ यक्ष लोग छेडछाड नहीं क रते। 

कु छ यक्षिणियां अपने पुत्रौ को चुप क राती हई बतलायी गयी हे जिससे कि वे 
धर्म को सुन सके । एक यक्षिणी क) भावाभिव्यक्ति है कि संसार मे अपना पुत्र 
प्यारा होता है, अपना पति प्यारा होता है, परतु मृदल इस धर्म कौ खोज उससे भी 
बट्कर प्यारी ठगती है। 

अनाथपिण्डिक गृहपति हारा भगवान के प्रथम दशन के ठिए जाते समय जब 
जव वह घवराता है, तब-तब सिवक नामक यक्ष उसका यह क हक रप्रौसाहित 
क रताहे, "अगे बद, गृहपति! तुम्हारा आगे बढ़ना ही श्रेयस्क रहै, पीष्ठे हटना 
नही |" 
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एक समय सुक्का भिक्षुणी राजगह मे एक बड़ी सभा मे धर्मोपदेश कररही 
थी, तब एक यक्ष उसके उपदेश से अत्यत संतुष्ट हो सडक सडक , 
चौराहा-चौराहा घूमक र टोगो को यह गाथा बौकते बतलाया गया है -“राजगह के 
लोगो! क्या तुम मद्य पीकरसौ रहे हो जो अमृत-पद का बखान करने वाटी 
सुक्का का उपदेश नही सुन रहे हौ ?" 





५.2 92 9] 
2५.7१.2५ 
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११. सक्क संयुत्त 





यह संयुत्त तीन वर्गौ मे विभाजित हे, जिनमे पच्चीस सुत है। 


१. पटम-वगग 





[सुत्त - सुवीर, सुसीम, धजग्ग, वेपचित्ति, सुभासितजय, 
कु लावक , नदुव्भिय, वेरोचनञसुरिन्द, अरञ्जायतनइसि, 
समुदहक || 





इन सुत्त मे अधिकांश प्रक रण देवासुर संग्राम से संबधित है। दो प्रक रणोमे 
सुवीर ओर सुसीम नाम के देवपुत्रं के समक्ष देवेद्र सक्क (शक्र ) निर्वाण के मार्ग 
कौ प्रशंसा करता है। भगवान भी भिक्षुजौ को इससे प्रेरणा पाकर अप्राप्त की 
प्राप्ति के किए प्रयत्शीठ होने के ठिए कहते है। 

त्रयस्त्रिंश लोक के देवों को देवेद्र ने परामर्श दिया कि यदि तुम्हे रणभूमि मं 
भय ठगने ठ्गे तो मेरे, अथवा प्रजापति, अथवा वरुण, अथवा ईशान के ध्वजाग्र 
काञवलोक नक रो,इससे तुम्हारा भय जाता रहेगा । भगवान ने भिक्षुञं से कहा 
कि इससे क इयौ काभय जा भी सक ताथा जओौर क इयौ का नही भी, क्योकि 
देवेद्र सक्कं स्वयं अवीतराग, अवीतदष, अवीतमोह, भीरु, स्तब्ध हो जाने वाटा 
ओर घबड़ाक रभाग जाने वाला था। परंतु यदि ध्यान क रतेसमय तुम्हं क भी भय 
ट्गे तो तुम बुद्ध, धर्म, अथवा संघ का स्मरण क रो। इससे तुम्हारा सारा भय 
चला जायगा, क्योकि तथागत वीतराग, वीतद्ेष, वीतमोह, अभीरु, स्तब्ध न 
होने वाठे ओर घवडाकर पलायन न करने वाठे होते है। 

एक बार देवासुर संग्राम मे जसुरों के पराजित हौ जाने पर देवों द्वारा असुर 
वेपचित्ति को बांधकर सुधर्मा सभा मे देवेद्र सक्क के पास ठे जाया गया। उस 
समय वह बड़ असभ्य जौर क टोर वचन बौ रहा था, परंतु देवेद्र सक्क ने शांत 
वने रहक रञअपनी अपूर्व सहिष्णुता कापरिचय दिया। भगवान ने भिक्षुजौ कोभी 
सहिष्णुता ओर विनम्रता का अभ्यासी होने के ठिएकहा। 






































एक अन्य अवसर पर असुरेद्र वेपचित्ति जओौर देवेद्र सक्क के मध्य "सुभाषित 
बोलने का हौड कमी । इसके टिए निर्णायक भी चुने गये। दोनो ओर से गाथाएं 
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कही जाने पर निर्णायक ने निर्णय दिया कि उसुण्द्र द्वारा की गयी गाथां 
लडाई, गडा या फ साद बटाने वाटी है, जबकि देवेद्र दारा क ही गयी गाथाणं 
इसके विपरीत है, अतः सुभाषित क हने के कारण देवेद्र विजयी है । भगवान ने 
भी भिक्षुजं का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। 

एक समय कु छ शीट्वंत जर क ल्याणधर्मा्र पि जसुरो से भय कौ आशंका 
देखक र असुरद्र सम्बर से अभयदक्षिणा मांगने के किए गये, परंतु उसने उनका 
दक्षिणा मे भय ही दिया। इस पर ऋ षियोने उसे भी शाप दिया कि तुम्हारा भय 
भीकभीनमिटे। तुम जैसा बीज बो रहे हो, वैसा ही फल पाओगे। 


भगवान ने भिक्षुजं को बतलाया कि ठन ऋषियों के शाप से असुरद्र सम्बर 
रात मे तीन बार चिर्हुक उठता है। 























२. दुतिय-वम्ग 


[सुत्त ~ वतपद, सक्क नाम, महाटि, दिद, रामणेय्यक , यजमान, 
बुद्धवन्दना, गहद्ुवन्दना, सत्थारवन्दना, सङ्खवन्दना || 





भगवान ने भि्चुज कोबतलाया कि देवेद्र सक्क अपने मनुष्य-जीवन मे किन 
सात व्रतो का पालन कियाकरताथा, जिनके कारण वह इद्र-पद पर आरूढ 
हुआ । उन्होने उनका यह भी बतलाया कि उसके "मघवा, "पुरिन्दद ', 'सक्क 
आदि नाम कैसे पड्‌। 

पूर्वकाठमें राजगह के एक नीच कु कका दरिद्र व्यक्ति तथागत दारा उपदिष्ट 
धर्म मे शरद्धावान होकर शील, विद्या, त्याग ओौर प्रज्ञा का अभ्यास कर 
मरणोपरांत त्रयस्त्रिंश देवलोक मे उत्पतन हुआ । चूकि वह अन्य देवो से वर्णं ओर 
यश मे बढ्ा-चट्ा था, अतः वहां के देव उससे कु ठृतेथे। यह देख देवेद्र सक्क ने 
उन देवो क) समञ्चाया कि जिसका तथागत मे अचल श्रद्धा हौ, शीट शुभ हो, 
संघ के प्रति गौरव काभाव हो, जौर समञ्च सीधी हो, उसे दरिद्र नहीं क हसक ते। 
वह सार्थक जीवन वाला होता है। 

एक वार देवेद्र सक्क ने भगवान से यह जानना चाहा कि कौन-सा स्थान 
रमणीय होता है। इस पर उन्होने कहाकि गांव हो या जंगठ, स्थल नीचादहोया 
समतल, जहां अरहंत विहार क रतेहै वही स्थान रमणीय होता है । उन्होने यह भी 
समञ्चाया कि बुद्ध कौ वंदना कैसे करनी चादहिए। 


इन सत्तो मे तीन प्रक रणणेसे है जिनमें देवेद्र सक्क को अपने वेजयन्त प्रासाद 
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से उतरते हए यातौ सभी दिशाजौ को, अथवा भगवान बुद्ध क, अथवा 
भिक्षुसंघ को नमस्कार क रते हृए बतलाया गया है । इस वारे मेँ सारथि मातलि 
दारा पृष्ठे जाने पर्‌ वह कहता है - 

“ मै उनका नमस्कार करता हू जो शीकसंपन्च है, चिरकाल से समाहित है 
सम्यक खूप से प्रब्रजित है, ब्रह्मचर्य का पाटन करते है, पुण्य कार्ये ट्गे हूए 
गृहस्थ है, शीलवंत उपासक है ओौर धर्मपूर्वक भार्या का पोषण करते है। 

* मै नमस्कारक रताहं इस समय के सम्यक संबुद्ध अनोम नामक शास्ता कौ; 
राग, ठेष एवं अविद्या रहित क्षीणास्व अरहतों को; ञओौर राग, देष को दूरकर, 
अविद्या काञतिक्रमणकर,प्रमादरहित हौ निर्वाण पथ कौ जीर अग्रसर शैक्ष्यो 
क| 

“ मै नमस्कारक रताहं उन प्रव्रजितो कौजौ कु छसंग्रह क रके नहीं रखते, जौ 
कुष्ठ दूसरो से मिल जाये उसी से गुजारा क रते है, अच्छी म॑त्रणा करतेहै जौर 
धैर्यवान, शांत, समतापूर्णं आचरण वाटे, विरौधियों के अविरोधी, हिसा लागे 
हुए तथा अनपेक्षी होते है। 























३. ततिय-वग्ग 
[सुत्त - छेत्वा, दुव्वण्णिय, सम्बरिमाया, अच्चय, अक्कोध || 

भगवान ने भि्चुजौ कोबतलाया कि पूर्वकाठमे कई बदरूप यक्ष दवेद्र सक्क 
के आसन पर जा वैटा। यह देख त्रयस्चरंश लोक के देव कु टन रगे | जितना वे 
कु ठते, उतना ही वह सुंदर होता जाता। 

देवों ने यह बात देवेद्र का बतायी ओर जानना चाहा कि क्या यह कई 
क्रोध-भक्ष यक्ष है? 

तव देवेद्र सक्क ने उस यक्ष के समीप जाक र अपने दाहिने घुटने काोपृथ्वी पर 
टेक ओर उसकी जर हाथ जौडक र तीन बार अपना नाम क ह सुनाया । जैसे-जैसे 
सक्क अपना नाम सुनाता गया वैसे-वैसे यक्ष बदरूप हौता चला गया जौर अंततः 
अंतर्धान हौ गया। 

तव देवेद्र ने अपने आसन पर वैटकरदेवगणसे कहा -“मृञचे क्रोधकिये 
बहुत समय हो गया है। मृञ्लमे अव क्रोध रिका हुञा नहीं है।" 

एक वार भगवान ने भिक्षुजौ का समञ्चाया - 
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मूर्ख दो प्रकारके होते है - 

(१) जो अपने अपराध को अपराध के तौर पर नहीं देखते, ओौर (२) जौ 
दूसरे दारा अपराध स्वीकार कर छिए जाने पर उसे क्षमा नहीं करते। 

से ही पंडित भीदो प्रकारके होते है 

(१) जो अपने अपराध को अपराध के तौर पर देख ठेते है, ओर (२) जौ 
दूसरे दारा अपराध स्वीकार कर ठिएि जाने पर उसे क्षमाकरदेते है" 

अंतिम सुत्त मे देवेद्र सक्क दारा क हीगयी एक गाथा का उल्टेख कियागया 
है, जिसके अनुसार क्रोध क रने वाे पर क्रोध नही क रना चाहिए । क्रोध पापी 
व्यक्ति क पर्वत के समान चूरचूर कर देता है। 
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निदानवग्ग 








१. निदानसंयुत्त 
यह संयुत्त नौ वर्गो मे विभाजित है जिनमे एक सौ तीन सुत्त है। 
१. वुद्ध-वग्गो 





[सुत्त - पटिच्चसमुप्पाद, विभङ्ग, परिपदा, विपस्सी, सिखी, 
वेस्सभू, क कु सन्ध, कोणागमन, क स्सप, गोतम || 





भगवान नै भिक्षुजौ कौ समज्ञाया कि 'पटिच्वसमुप्पाद" (प्रतीत्यसमुत्पाद) क्या 
होता है ? अविद्या के कारणसंस्कार,संस्कारके कारणविज्ञान, विज्ञान के कारण 
नाम-खूप, नाम-खूप के कारणष्ठः इद्रियां, छः इद्रियो के कारणस्पर्श, स्पर्श के 
कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के 
कारण भव, भव के कारण जन्म जर जन्म से कारण बुढ़ा, मृत्यु, शोक, 
विकाप, दुःख, दौर्मनस्य जर उपायास होते है| इस प्रकार समस्त दु ःखसमूह' 
कौ उत्पत्ति हौती है । यही होता है -प्रतीत्यसमुत्पाद ' | 

फिरकहाकि अविद्या के निरौध से संस्कार, संस्कार के निरोध से विज्ञान, 
विज्ञान के निरोध से नाम-खूप, नाम-रूप के निरोध से छः इद्वियां, छः इद्रियो के 
निरोध से स्पर्श, स्पर्श के निरोध से वेदना, वेदना के निरोध से तृष्णा, तृष्णा के 
निरोध से उपादान, उपादान के निरोध से भव, भव के निरोध से जन्म जौर जन्म 
के निरोध से बुषा, मृल्यु, शौक ,विठाप, दुःख, दौर्मनस्य ञओौर उपायास -सभी 
निरुद्ध हौ जाते है। इस प्रकार समस्त दुःखो का निरोध हो जाता है। 

भगवान ने प्रतीत्यसमुत्पाद' का विभाग करके भी समञ्चाया कि अविद्या, 
संस्कार ,विज्ञान, नाम-रूप आदि से क्या आशय लिया जाता है । उन्होने यह भी 
बतलाया कि जिस पूर्व-वर्णित क्रमसे समस्त दुःखसमूह' क उत्पत्ति होती हे, 
वह "मिथ्या मार्ग' क हलातादहै, ओर जिस क्रमसे समस्त दुःखो कानिरोधहो 
जाता है, उसे "सम्यक मार्गं कहते है। 

उन्होने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि उनके पूर्ववर्ती सम्यक संबुद्धो - 
विपस्सी, सिखी, वेस्सभू, क कु सन्ध,कोणागमन तथा क स्सप -ओौर उन्हं स्वयं 
भी 'प्रतीत्यसमुत्पाद' का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुञआ। 
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२. आहार-वग्गो 


[सुत्त - आहार, मौजियफ ग्गुन, समणब्राह्मण, दुतियसमणत्राह्मण, 
क च्चानगौत्त, धम्मक धिक , अचेकक स्सप, तिम्बरुक , बाटपण्डित, 
पच्चय || 





भगवान ने भिक्षुजो क) बतलाया कि आहार चार प्रकारकाहोता है -१. कौर 
वाला (स्थूल या सुक्ष्म), २. स्पर्श, ३. मन की चेतना, ओर ४. विनज्ञान। इन 
आहारो कानिदान है तृष्णा, जौर तृष्णा कावेदना, वेदना कास्पर्श, स्पर्श काष्ठः 
इद्रियां, छः इद्रियौ कानामरूप, नामरूप का विज्ञान, विज्ञान कासंस्कार, संस्कार 
का अविद्या इस प्रकार अविद्या समस्त दुःख-समृह' का मू कारणदहै जौर 
इसके अशेष निरोध से सारे दुःखों का निरोध हौ जाता है। 

आयुष्मान मौढियफ ग्गुन नै भगवान से पृष्ठा कि कौन विज्ञान का आहार 
करताहै, कौन स्पर्श करताहै, कौन वेदना का अनुभव करताहै, कौन तृष 
क रताहे, कौन उपादान करताहै? भगवान ने कहाकि ये प्रश्न असंगत, मै 
एसा नहीं क हतां । संगत प्रश्न तो ये हौ सक तेह -विन्ञान आहार से क्या हता 
है, क्या होने से स्पर्श होता हे, किसके होने से वेदना होती है, किसकेहीने से 
तृष्णा होती है, कि सके होने से उपादान होता है। फिर उन्होने इन प्रश्नों के 
यथोचित उत्तर भी दिये। 

उन्होने यह भी क हाकि जौ श्रमण अथवा ब्राह्मण प्रतीत्यसमुत्पाद कौक डियो, 
उनके समुदय, उनके निरोध ओौर उनकानिरोध प्राप्त क राने वाटे मार्ग का नही 
जानते है, वे श्रमण' अथवा ब्राह्मण" क हलने योग्य नहीं हते ओर वे इस जन्म 
मे स्वयं अभिज्ञा से श्रामण्य अथवा ब्राह्मण्य कसाक्षा्तारकर,प्राप्त कर विहार 
नही कर पाते है। 

उन्होने आयुष्मान क च्चान-गोत्र क) सम्यक दृष्टि" के वारे मे समञ्चाते हुए 
उन्हें 'प्रतीत्यसमुत्पाद ' कादिग्दर्शन क राया |फिरएक भिक्षु क) समञ्चाया कि इस 
नियम की विभिन्न क डियों के निरोध का उपदेश करने वाठेकोकहसकतेहै 

धर्मक थिकं, निरोध के ठिषए प्रयलशीट व्यक्ति को "धमनिुधर्मप्रतिपच्च' जर 

जरा-मरण कानिरोध हो जाने से विमुक्त हूए व्यक्ति क) "इसी जन्म मे निर्वाण 
प्राप्त किया हा भिक्षु 

भगवान ने अचे कस्सप की "दुःख' जर तिम्बरुक परिव्राजक की 
'सुख-दुःख' के वारे मे भ्रातियों का निराक रण कि या। इसके परिणामस्वरूप य॑ 



















































































३६ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-| 





दोनो भावविभोर होक रभगवान कौ शरण चठे गये, जौर धर्म तथा भिक्षुसंघ का 
भी । कालांतर मे भगवान के पास प्रव्रज्या, उपसंपदा पाक र ओर तत्पश्चात 
अप्रमत्त, आतापी एवं दृदटसंक ल्पहौक रविहार क रते हुए अचे क स्सपने अरहंत 
अवस्था प्राप्त कौ, ञओौर तिम्बरुक परिव्राजक जन्म भर के छिए भगवान का 
शरणागत उपासक हुआ । 

भगवान ने मूर्ख ' ओर "पंडित का भेद भी समञ्चाया। उन्होने क हा कि मूर्ख 
व्यक्ति अविद्या ओौर तृष्णा का पूरी तरह क्षय क रने के ठिए ब्रह्मचर्य का पाटन 
नहीं क रता, इसटिए शरीर-रूपी नया-नया चोला धारण क रतारहता हे, या यों 
कहाजाय कि दुःख-विमुक्त नही होता है। "पंडित' का आचरण इसके सर्वथा 
विपरीत होता है, इससे वह नया चोढा धारण न कर सर्वथा दुःख-विमुक्त हो 
जाता है। 

उन्होने यह भी स्पष्ट कि याकि 'प्रतीत्यसमुत्ाद' कानियम शाश्वत है । कोई 
बुद्धहोयान हो, यह नियम तौ अपना कामक रताही रहता है| क भी कई बुद्ध 
उत्पच्च होता है, तौ इस नियम कासाक्षातकतार क रसे दूसरों को समञ्चाता है । 





























३. दसबल-वग्गो 





[सुत्त - दसवल, दुतियदसवट, उपनिस, अञ्जतिविय, भूमिज, 
उपवाण, पच्चय, भिक्यु, समणब्राह्मण, दुतियसमणब्राह्मण || 





भगवान नै भि्चुजी क प्रक टकि याकि तथागत दस बल जर चार वैशारद्यौ 
से युक्त हो सर्वोत्तम क हलानेके अधिकारीदै, परिषदो मे सिंहनाद क रतेहे जौर 
ब्रह्मचक्र क प्रवर्तित क रते हँ - यह रूप है, यह इसका समुदय है, यह इसका 
निरोध हो जाना है; एसे ही वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के बारेमे भी 
कहते है। इसके होने से यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है 
इसके नहीं होने से यह नहीं होता, इसके निरोध से यह निरुद्ध हौ जाता है। 
अविद्या से आरंभ हौ कर प्रतीत्यसमुत्पाद की एक-एक कड़ीसे कैसे 
अगली-से-अगटी क डी तैयार होकर समस्त दुःख-समृह' का उत्पत्ति होती ह 
ओर इसी क्र मसे एक -एककानिरोध होने से कै सेसारे दुःख कानिरोध हौ जाता 
है-उन्टों ने बताया। 

उन्होने भिक्षुजी को खूब परिश्रम करते हुए अपनी अपनी प्रव्रज्या सफल 
बनाने काआह्नान कि या,जिससे वे अप्राप्त का प्राप्त क रसके , साक्षात्कतारन किये 
हए का साक्षात्कार कर सके | 























१. निदानसंयुत्त २७ 





उन्होने भिक्षुं को कहाकि मै यह उपदेश करतां कि जानने तथा 
देखनेवाठे काही आस्रवक्षय होता है, न जिनने न देखने वाला कानही | फिर 
उन्होने यह भी स्पष्ट कियाकि इन्हे जान करजौर देख कर आस्रवो का क्षय 
होता है -यह रूप है, यह इसक समुदय हे, यह इसकानिरोध हौ जाना है 
इत्यादि । उन्होने यह भी कहाकि आस्रवो के क्षय हौ जाने पर जौ एतद्विषयं 
ज्ञान होता है, उसे भी मै सहेतुक बताता हू, अहेतुक नही। एसे ही विमुक्ति, 
वैराग्य, निर्वेद, यथार्थज्ञान-दर्श्न, समाधि, सुख आदि को भी मै सहेतुक 
वतलाता हू, अहेतुक नही | 

एक अवसर पर अन्यतैर्थिक परिव्राजको नै जायुष्मान सारिपृत्त से काकि 
कु छ श्रमण अथवा ब्राह्मण कर्मवादीह जौ दुःख को ञजपना स्वयं कियाहुजा 
बतठाते है, कुछ इसे दूसरे काकि याहुजा बतलते है, कुं छ इसे दोनो प्रकारसे 
कि याहुमा बतटाते है जौर कु छसे न अपना स्वयं कि याहुञा जर न दूसरे का 
कियाहुञा, बल्कि अकारण घटित हुमा बतलाते है । इस बारे मेँ श्रमण गौतम 
काक्या कहनाहै ? एक अन्य अवसर पर आयुष्मान भूमिज नै भी ञायुष्मान 
सारिपृत्त से यही प्रश्न कि या। 

आयुष्मान सारिपुत्त ने उत्तर दिया कि भगवान नै दुःख को प्रतीत्यसमुतसन्न 
बतलाया है । यह स्पर्शे के प्रत्यय (कारण) से होता है। जौ कर्मवादीश्रमण अथवा 
ब्राह्मण दुःख के बारे मे उक्त प्रकारसे अपने-अपने मंतव्य प्रक टक रते, उनका 
भी आधार स्पर्शदही होता है। 

आयुष्मान आनन्द द्वारा यह क थासंटाप भगवान के ध्यान मे लाये जाने पर 
उन्होने आयुष्मान सारिपुत्त के क थनक) एक दमसही बतलाया | उन्होने कहाकि 
अविद्या के पूर्णतया निरोध से वह कर्मनहीं होता, जिससे सुख-दुःख उतपन्न हो | 

एक समय आयुष्मान उपवाण ने स्वयं भी भगवान के समक्ष उपस्थित हौकर 
यही जिज्ञासा प्रक ट कौ । उन्होने उसका भी समाधान इसी प्रकार कि या। 

भगवान ने भिक्षु क) प्रतीत्यसमुत्पाद का व्याख्यान क रतेहुए कहाकि जौ 
आर्यश्रावक इसके प्रत्ययो, उनके समुदय, निरोध तथा निरोध प्राप्त क राने वाले 
मार्ग को जानता हे, वह क हाता है -दृष्टिसंपतच्न, दर्शनसंपच्च, सद्धर्म का प्राप्त, 
शैक्ष्य ज्ञान से युक्त, शैक्ष्य विद्या से युक्त, धर्म के स्रोत मे आया हुञा, बीधती 
हुई प्रज्ञा वाला आर्य, अथवा अमृत के हार पर अवस्थित । 




































































३८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


४. क ठारखत्तिय-वग्गो 


[सुत्त - भूत, क कार, जाणवत्धु, दुतियजाणवल्ु, अविज्जापच्चय, 
दुतियञविज्जापच्चय, नतुम्ह, चेतना, दुतियचेतना, ततियचेतना || 





भगवान के आह्यान पर आयुष्मान सारिपृत्त ने धर्म के ज्ञाता ओर शैक्य - 
इनके ज्ञान ओौर आचार को ठेक र इनका विस्तार से अर्थ कहा। भगवान ने 
इसका अनुमोदन कि या। 


एक अन्य अवसर पर आयुष्मान सारिपुत्त ने भगवान क) स्पष्ट कियाकि 
जिस कारणसे जन्म होता है, उस कारणक क्षय कोजान करहीर्मकहतादहूकि 
जन्म काभी क्षय हुजा | तभी म क हताहू -"जन्म क्षीण हूञा, ब्रह्मचर्य पूरा हूञा, 
जौ करनाथा सौ करणया, इससे परे यहां आना नहीं |' जन्म काकारणहोता है 
भव, भव का उपादान, उपादान का तृष्णा, तृष्णा का वेदना । वेदनाएं अनित्य 
होती है । "जौ अनित्य है, वह दुःख है ' -पेसा जान ठेने, देख ठेने से, मै वेदनाओं 
के प्रति आसक्त नही होता हू। 


भगवान ने भिक्षु को ज्ञान के ४४ विषयों का उपदेश दिया। ये विषय हँ - 
जरा-मरण, इसके समुदय, निरोध तथा निरोध प्राप्त क राने वाठे उपाय काज्ञान; 
ओर इसी भांति जन्म, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, छः दुद्रियो, नामरूप, 
विज्ञान तथा संस्कारो मसे प्रत्येक के वारे मे चार प्रकार का ज्ञान। 

उन्होने भिक्षुजौ को ज्ञान के ७७ विषयी के बारे मे भी उपदेश किया।ये 
वेषय टै -जन्म होने से जरा-मरण काज्नान, जन्म न होने से जरा-मरण न होने 
का ज्ञान, अतीत काटे भी जन्म होने से जरा-मरण हुजा करताथा इसका 
ज्ञान, अतीत काटमे भी जन्म न होने से जरा-मरण नहीं होता था इसका ज्ञान, 
भविष्य में भी जन्म होने से जरा-मरण होगा इसका ज्ञान, भविष्य मे भी जन्मन 
होने से जरा-मरण नहीं होगा इसका ज्ञान, जिन धर्मो की स्थिति काज्ञानहै, वे 
भी क्षय होने वाठे, व्यय होने वाठे, दूर होने वाके जौर निरुद्ध होने वाटे है इसका 
ज्ञान; ओर इसी भांति जन्म, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, छः इद्वियो, 
नामरूप, विज्ञान तथा संस्कारोंमे से प्रत्येक के वारे मे सात प्रकार का ज्ञान। 
संस्कारो का प्रभव अविद्या से होता है। 

भगवानने कहाकि जौ टोग एेसी मिथ्या दृष्टि रखते हैँ कि जौ जीव है वही 
शरीर दै, अथवा जीव दूसरा है ओर शरीर दूसरा, उनका ब्रह्मचर्यवास फ ठीभूत 
नहीं हो सक ता।अतः इस प्रकार के प्रश्न अनर्गठ है -जरा-मरण क्या है, जर 
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कि सकहोता है ? मै दोनो अतौ कोोड़ मध्य से धर्मोपदेश क रताहू कि जन्म के 
हेतु से जरा-मरण होता है, भव के हेतु से जन्म, उपादान के हेतु सै भव, तृष्णा के 
हेतु से उपादान. . . अविद्या के हेतु से संस्कार ।अविद्या के पूर्णतः निरुद्ध हौ 
जाने से छोगौ कौ मिथ्या-दृष्टि प्रणष्ट हौ जाती है। 

भगवान ने भिक्षु को समञ्ञाया कि यह कायान तौ तुम्हारी अपनी है जौर 
नकि सीदूसरे की ।इसे पूर्वमे कियेगये कर्मके कारणञभिसंस्कर तौर चेतना 
तथा वेदना से संयुक्त जानना चाहिप्‌। 

उन्होने भिक्षुं को यह भी समञ्चाया कि जौ विचार क रताहै, योजना बनाता 
है, काममें जुट जाता है, वह विज्ञान कौ स्थिति काआकंबन होता है । विज्ञान के 
बने रहने, बढ़ते रहने से भविष्य मे नया-नया भव प्राप्त होता रहता है, नामरूप 
उगता रहता है, नति होती है जिससे भविष्य मे गति होती हे । इसके फ टस्वरूप 
प्रतीत्यसमुत्पाद कासारा प्रफ्व क्रि याशीठहो उठता है जौर "समस्त दुःख-समूह' 
की उत्पत्ति होती है। एसा न होने से सारे दुःखो का निरोध हो जाता है। 


५. गहपति-वग्गो 
































[सुत्त - पञ्चवेरभय, दुतियपञ्चवेरभय, दुक्ख, ठोक , जातिक , 
अज्जतयब्राह्मण, जाणुस्सोणि,खोकायतिक , अरियसावक , 
दुतियरियसावक ॥| 








भगवान ने अनाथपिण्डिक गृहपति कोकहाकि जव आर्यश्रावक के पांच 
वैर-भय शांत हौ जाते है, वह स्रौतापत्ति के चार अंगो से युक्त हौ जाताहै 
आर्य ज्ञान प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा ओर समङ् लिया गया होता है, तब वह 
चाहे तौ अपने आप कोपेसा कहसक ताह -“मेरा नरक , पशुयोनि, प्रेतयोनि, 
अपाय ओर दुर्गति मे पड़ना -ये सबक्षीण हौ गये हँ । मै स्रौतापन्न हो गया हू, जौ 
धर्म से पतित नहीं हो सक ताओौर जिसकासंबोधि प्राप्त क रठेना निश्चित है।" 

फि र उन्होने समञ्ञाया कि पांच वैर-भय है, पांच शीलो का पालन न करके 
इसी जन्म या परटोक मं वैर-भय क बट्ाना ओर इस प्रकार चैतसिक दुःख, 
दौर्मनस्य मे बढ़ोतरी क रना। स्रौतापत्ति के चार अंग है -बुद्ध, धर्म तथा संघ के 
प्रति अचल श्रद्धा काभाव जौर ञर्य-जनौ के प्रिय शील से युक्त होना | प्रज्ञा से 
अच्छी तरह देखा वा समञ्च छिया गया आर्यज्ञान हौता है -प्रतीत्यसमुत्पाद का 
सही चितन - "इसके होने से यह होता टै, इसके नहीं होने से यह नहीं होता। 
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हो 


ट्सके उत्पत होने से यह उत्पञ्च होता है, इसका निरोध होने से यह निरुद्ध हं 
जाता है।' 


भगवान ने भिक्षुञओं का दुःख के समुदय जौर अवसान के बारे मे भी उपदेश 
दिया। उन्होने समञ्ञाया कि इद्रियौ ओर उनके अपने-अपने विषयो के होने से 
उनकाअपना-अपना विज्ञान उत्पन्न होता है। इन तीनो कामेल हे स्पर्श | स्पर्श से 
जागती है वेदना जओौर वेदना से तृष्णा । इस प्रकारदुःख कासमुदय होता है । परंतु 
गा के पूरी तरह निरोध से उपादान, उपादान के निरोध से भव, भव के निरोध 
से जन्म जर जन्म के निरोध से बुठ्ापा, मृत्यु, शोक , विलाप, दुःख, दौर्मनस्य 
तथा उपायास कानिरोध हो जाता हे । इस प्रकारसारे दुःखो कानिरोध हौ जाता 
है| यही दुःख का अवसान होता है। उन्होने इसी प्रकार लोक के समुदय ओर 
अवसान के बारे मे भी समञ्चाया। 


एक समय एक ब्राह्मण नै भगवान से यह जानना चाहा कि क्या जौ क रताहै, 
वही भोगता है; अथवा करता कोईजौर है जौर भोगता कई जौर ? भगवानने 
कहाकि मै इन दोनों अंत कोष्ठोड करमध्यसे धर्म का उपदेश करताहू कि 
कै से अविद्यादि प्रत्ययो के कारण "समस्त दुःख-समूह' कौ उत्पत्ति होती हे जओौर 
कैसे इनके निरुद्ध होने से सारे दुःखों का निरोध दहो जाता है। 

एक अन्य अवसर पर जाणुस्सौणि ब्राह्मण ने भगवान से जानना चाहा कि 
क्या सव कु छहै, अथवा सव कु छ नहीं है । उन्होने इसे भी कहाकि मै इन दनं 
अतो को छोड कर मध्यसे धर्म का उपदेश करताहू। 

भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया कि आर्यश्रावक का प्रतीत्यसमुत्पाद के 
नियम के वारे मे कोई संशय नही हौता है। लोक के समुदय ओर निरोध का 
यथाभूत जानने के कारण वह दृष्टिसंपन्न, दर्शनसंपन्च, इत्यादि क हाता है । 
























































६. दुक्ख-वम्गो 





[सुत्त - परिवीमंसन, उपादान, संयोजन, दुतियसंयोजन, 
महारुक्, दुतियमहारुक्ख, तरुणरुक्छ, नामरूप, विञ्जाण, 
निदान || 








भगवान ने भिक्षुज क) समञ्ञाया कि कै से सर्वशः दुःख के समूट विनाश के 
किए विमर्शं किया जाना चाहिए्‌। 

उन्होने कहाकि जौ जरामरणादि, इनके समुदय, निरोध ओर निरोध प्राप्त 
क रानै वाटे उचित मार्गं का प्रज्ञापूर्वक जानता है, ओर वैसे प्रतिपन्न हुआ 
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धर्माचरण क रताहे, वह सर्वशः जरामरणादि के निरोध, दुःख के समू विनाश 
के किए प्रतिपन्न हौता है| जब उसका अविद्या प्रहीण होक रविद्या जागती है तब 
वह किसी भी प्रकार का संस्कार बनने नही देता, ओर सर्वथा अनासक्त हुआ 
परिनिवृत्त हौ जाता है । तब वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म समाप्त हज, 
ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जौ क रनाथा सौ क रजिया, इससे परे यहां आना नही ।' 
यही दुःखो का अंत है। 

भगवान ने भिक्षुजं को कहाकि आसक्ति पैदा करने वाटे धर्मो मे स्वाद 
देखने से तृष्णा बढती है । तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जन्म ओर 
जन्म से बुठापा, मृत्यु, शौक ,विलाप, दुःख, दौर्मनस्य ओर उपायास होते है । इस 
प्रकार "समस्त दुःख-समूह ' का उत्पत्ति होती है । परंतु आसक्ति पैदा करने वाठे 
धर्मौ में दुष्परिणाम देखने से तृष्णा निरुद्ध हौ जाती हे। तृष्णा के निरोध से 
उपादान, उपादान के निरौध से भव, भव के निरोध से जन्म जर जन्म के निरोध 
से बुदापा, मृल्यु, शोक ,विठाप, दुःख, दौर्मनस्य ओर उपायास निरुद्ध हो जाते 
टै। इस प्रकार सारे दुःखों का निरोध हो जाता है। 

भगवान ने आसक्ति पैदा क रनेवारे धर्म को बंधनकारकधर्मो के रूपमे ठेते 
हए भी उक्त प्रकारसे ही धर्म को समञ्चाया । इस गढ विषय कसु-स्पष्ट करने 
के ठिए उन्होने अनेक प्रकार के उदाहरण भी दिये, जैसे - 

* आग के ढेर मे रह-रह कर्क डियां ओर सूखी घास डाक कर टसको 
निरंतर जाये रखना, अथवा इन्हं आगमे न डाठ क रसे शांत होने देना | 

"ते -प्रदीप मे रह-रह क रते डाल ओौर बत्ती को उसकाक र इसकादेर तक 
जलाय रखना, अथवा एसा न करते हुए इसे बृञ्च जाने देना। 

"जडो से रस का आहरण क र महावृक्ष का पनपना, अथवा जड़ के पूर्ण 
उच्छेद एवं प्रणाश से उसका सदा के छिए उन्मूलन हो जाना। 















































७. महावग्गो 





[सुत्त - अस्सुतवा, दुतियञस्सुतवा, पुत्तमंसूपम, अव्थिराग, नगर, 
सम्मस, नठक कापी, कोसम्बि, उपयन्ति, सुसिम || 





भगवान ने भिक्षुं का बतलाया कि अज्ञ, प्रथग्जन भी चार महाभूतो से बने 
हुए शरीर से ऊब क र इससे षछटुटकारापाने कौकामनाक रने लगता है क्योकि वह 
इसका चय, अपचय, आदान, प्रक्षेपण अपनी आंखो से देखता है, परंतु वह चित्त 
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(मन, विन्नान) के वारे मे एेसी कामना नहीं क रता क्योकि वह चिरकाटसे इसके 
प्रति एेसी आसक्ति संजौये रहता है -'यह मेरा है, यह मै दू, यह मेरी आत्मा है ' | 

ज्ञानी आर्यश्रावक प्रतीत्यसमुत्ाद को भटी प्रकारसमञ्लता है -"इसके हने से 
यह होता टै, इसके उत्प्च होने से यह उत्पन्न होता है; इसके नहीं होने से यह नही 
होता है, इसके निरोध से यह निरुद्ध हौ जाता है ।' उसके एेसा जानने से वह 
स्पर्श, वेदना, संज्ञा, संस्कारो तथा विज्ञान से निर्वेदपाकठ्ेताहै, निर्वद पाने सै 
विरक्त हो जाता है, विरक्त होने से विमुक्त हो जाता है जर उसमे यह ज्ञान 
जागता है - "मै विमुक्त हो गया!' वह प्रज्नापूर्वक जान केता है - "जन्म समाप्त 
हु, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ करनाथा सौ करजिया, इससे परे यहां आना 
नही।' 

भगवान ने भिश्चुजी कोचार प्रकारके आहार बतलाये -१. कौरवाटा (स्थूल 
या सुक्ष्म), २. स्पर्श, ३. मन की चेतना, ओर ४. विज्ञान। फिर उन्होने यह भी 
समञ्ञाया कि इन भित्नभित्न प्रकारके आहारौ कोकि सरूप मे समञ्लना चाहि्‌। 
यदि इन आहारौ से राग, अनुराग, तृष्णा जागने ठ्गे तौ विज्ञान टहरने जौर 
बट्ने लगता टै । इससे नामरूप, नामरूप से संस्कार, संस्कारो से भविष्य मे नया 
भव, नये भव से जन्म, बुठापा, मृत्यु होते हँ । ये शोक ,दुःख ओौर परेशानी काते 
है। यदि आहारो से राग, अनुराग, तृष्णा न जागे तौ विज्ञान केन टहरने, न 
बट्ने सेञआगेकासाराक्रम रुक जाता है। 

भगवान ने भिक्चुजौ को यह भी बतलाया कि मुञ्च मे किस प्रकार 
प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान जागा। मेरे द्वारा प्रतिपादित मार्ग वही है जिस परमेरे 
ूर्ववर्ती सम्यक संवृद्ध चला करते थे। ओर वह मार्ग यही है, जौ "आर्य 
अष्टागिक मार्गं कहलाता हे। 

एक अवसर पर भगवान ने भिक्षुजी कोकहाकि तुम अपने भीतर ही भीतर 
खूब मनन करो। फिर यह भी समञ्जाया कि इसके छिए खूब जानो कि 
जरामरणादि नाना प्रकारके दुःखो का निदान, उत्पत्ति, प्रभव क्या है? किसके 
होने से जरा-मरण होता है, कि सकेनही होने से यह नही होता है ? एसे ही उपधि 
(आसक्ति) एवं तृष्णा के बारे मे भी जानकारी करो। 

एक समय आयुष्मान महाकद्टिक ने आयुष्मान सारिपुत्त से पृष्ठा कि क्या 
जरामरणादि अपने स्वयं के कियेहूए होते है, या दूसरे के कियेहृए, या जपने 
स्वयं के जर दूसरे के भी कियेहुए, या न अपने स्वयं के ओर न दूसरे के किये 
हूए बल्कि अकारण उत्पन्न हुए होते है ? आयुष्मान सारिपुत्त ने क हाकि इनमे से 
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एक भी वात सही नहीं है | ये प्रत्ययो के कारण अस्तित्व मे आते है ओर प्रत्ययो 
के निरोधसे निरुद्ध हो जाते है। इस संदर्भ मं उन्होने प्रतीत्यसमुत्पाद के नियम 
का प्रख्यापन किया। 


आयुष्मान नारद नै यह स्वीकारोक्ति कहे कि भके ही मुड्मे यह यथार्थं ज्ञान 
हो गयाहैकि "भव कानिरोध निर्वाण होताहै', तौ भीमे क्षीणास्रव अरहत नही 
ह| एसे व्यक्ति क तुलना उससे कौजा सक तीहै जौ कु वेमे ्ञाक करयह तौ 
जाने कि इसमे पानी है परंतु उसे शरीरसेष्ुन पाये। 

एक समय सुसिम नाम के परिव्राजक नै भगवान के पास जाक रहस उदेश्य से 
प्रव्रज्या जौर उपसंपदा पायी कि उनके भिक्षुसंघ के समान ही उसकाभी 
आदर-सत्कार हो जौर उसे चीवर, पिडपात आदि प्राप्त ही । वहां उसे पता चटा 
किक ईभिक्ुविनाकऋद्धियांप्राप्तकियेही परम विमुक्त अवस्था कासाक्षात्कार 
कर ठेते है, जओौर ये अपने आप कोो्रज्ञाविमुक्त' कहते है। 

इसका निदान प्राप्त क रनेके ठिषए सुसिम भगवान के पास गया । जब उन्होने 
उसी से प्रश्न पष्ठ-पषठ क रयह वात उसे स्पष्ट करदी कि कै सेक्र द्धियां प्रप्त किये 
बिना भी परम विमुक्त अवस्था कासाक्षात्कार हो जाता है, तब वह उनके चरणों 
पर गिरक र अपने इस अपराध के ठिए उनसे क्षमा मांगने ठ्गा कि मैने आपके 
सु-आख्यात धर्मविनय म॑ चोर के समान प्रव्रज्या ग्रहण कहै, परंतु साथी 
अपना यह संकल्प भी बतलाया कि मै भविष्यमेपेूसान होने दूगा। 

इस पर भगवान ने उसे क्षमा करतेहृए कहाकि यदि कई व्यक्ति अपने 
अपराध काधमनुकरू्‌ टगप्रायश्ित क रभविष्य मे वैसान करनेकासंकल्पकरता 
है, तौ वह आर्य विनय मे उत्कर्ष ही माना जाता है। 



























































८. समणब्राह्मण-वग्गो 


[सुत्त - जरा-मरण, जातिसुत्तादिदसक , भव, उपादान, तण्हा, 
वेदना, फ स्स, सायतन, नाम-रूप, विञ्जाण, सङ्कार || 








इन सुत्तौ मं भगवान ने भिक्षुजो को समञ्चाया कि जौ श्रमण अथवा ब्राह्मण 
जरा-मरण, जन्म, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, छः इद्रियो, नामरूप, 
विज्ञान तथा संस्कारों, जौर उनके समुदय, निरोध एवं निरोध प्राप्त क रानै वाठे 
उपाय को प्रज्ञापूर्वक नहीं जानते है वे इसी जीवन में श्रामण्य अथवा ब्राह्मण्य को 
स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्तारकर,प्राप्त क रविहार नही कर पाते है । परंतु जौ इन्दं 
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्रज्ञापूर्वक जानते है, वे इसी जीवन में श्रामण्य अथवा ब्राह्मण्य का स्वयं अभिज्ञा 
से साक्षात्कार कर, प्राप्तकर विहार करने ठ्गते है। 


९. अन्तरपेय्याल 


[सुत्त - सत्थु, दुतियसत्थुसुत्तादिदसक , सिक्खा, योग, छन्द, 
उस्सोच्छि, अप्पटिवानी, आतप्,विरिय, सातच्च, सति, 
सम्पजञ्ज, अप्ममाद || 





इन सत्तो मे भिक्ुजौ को समञ्ञाया गया है कि जरामरणादि कौन जानते हृए, 
न देखते हुए उनके यथार्थ ज्ञान के किए बुद्ध कौ खोज कौ जानी चाहिए एसे ही 
इनके समुदय, निरोध जौर निरोध प्राप्त क रानेवाठे मार्ग के यथार्थ ज्ञान के ठिए 
भी । इनके यथार्थ ज्ञान के किए जिन-जिन का आश्रय ठेना चाहिए, वे है - 
शिक्षा, योग, छंद, उत्साह, अप्रलयावर्तन, उद्योग, वीर्य, सातत्य, सजगता, 
संप्रज्नान ओर अप्रमाद। 














१. निदानसंयुत्त ४८५ 


२. अभिसमयसंयुत्त 


इस संयुत्त मे ग्यारह सुत्त है, जिनके नाम है - नखसिखा, पौक्खरणी, 
सम्भेज्जउदक , दुतियसम्भेज्जउदक , पथवी, दुतियपथवी, समुह, दुतियसमुह, 
पव्वत, दुतियपव्वत, ततियपव्वत | 

एक समय भगवान नै अपने नखाग्र पर एक वाद्‌ काक णरख भिक्षुं से 
पृष्ठा कि कौन बड़ा है -मेरे नखाग्र पर रखा हुजा बादू काकणया यह 
महापृथ्वी ? 

भिक्षुजों ने उत्तर दिया - यह महापुथ्वी ही बहुत बड़ी है । बालू काकणतौ 
बहुत छोटा है । यह महापृथ्वी का लाखवां भाग भी नहीं है। 

इस पर भगवान ने उन्हं क हाकि इसी प्रकार दृष्टिसंपन्न ज्ञानी आर्यश्रावक का 
वह दुःख बहुत बड़ा है जौ क्षीण हो गया है, जौ बचा है वह बहुत क महे | पूर्वमे 
क्षीण हुए दुःख-स्कं धके सामने बचा हआ दुःख अधिक से अधिक सात जन्मों 
तक रह सक ता है । यह उसक 1 लाखवां भाग भी नहीं हे। इस प्रकार धर्म का 
ज्ञान, धर्मचक्ष प्राप्त हो जाना बड़ा कल्याणकारी होता है। 

भगवान ने अन्य भी अनेक उपमां के माध्यम से भिक्षु कसुस्पष्ट किया 


के 


कि स्रोतापन्च व्यक्ति के बचे हुए दुःख उसके क्षीण हृए दुःखों कौ तुटना मे 
अत्यल्प होते है। 
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३. धातुसंयुत्त 





यह संयुत्त चार वर्गो मे विभाजित है, जिनमे उनतार्छीस सुत्त है। 
१. नानत्त-वग्गो 


[सुत्त - धातुनानत्त, फ स्सनानत्त, नौफ स्सनानत्त, वेदनानानत्त, 
दुतियवेदनानानत्त, बाहिरधातुनानत्त, सञ्ञानानत्त, 
नोपरियेसनानानत्त, बाहिरफ स्सनानत्त, दुतियबाहिरफ स्सनानत्त || 


भगवान ने भिक्षुजौ को धातु का नानात्व इस प्रकार बतलाया -चक्षुधातु, 
रूपधातु, चक्षुविज्ञानधातु; ओर इसी प्रकार श्रोत्र, प्राण, जिह, काया तथा मन 
से संबंधित तीन-तीन का धातुसमूह। 

भगवान ने धातुनानात्व अन्य प्रकारसे भी कहा -चक्षुधातु, ध्रोत्रधातु, 
त्राणधातु, जिह्याधातु, कायधातु, मनोधातु। यह धातुनानात्व स्पर्शनानात्व का 
कारण बनता है - चक्षुधातु से चक्षुसंस्पर्श, श्रोत्रधातु से श्रत्रसंस्पर्श, इत्यादि। 
स्पर्शनानात्व वेदनानानात्व का कारण बनता है - चक्षु-संस्पर्श से चक्षुसंस्पर्शजा 
वेदना, श्रोत्र संस्पर्श से श्रोत्रसंस्पर्शजा वेदना, इत्यादि । 

भगवान नै एक उन्य प्रकार से भी धातुनानात्व क हा -रूपधातु, शब्दधातु, 
गंधधातु, रसधातु, स्प्रष्टव्यधातु, धर्मधातु। इस धातुनानात्व से, क्र मशः, 
संज्ञानानात्व, संक त्पनानात्व,छंदनानात्व, तरह-तरह कौ ठ्गन ओर तरह-तरह के 
यल होते है। 

भगवान ने यह भी समञ्चाया कि तरह-तरह के यल होने से रूप, शब्द, गध, 
रस, सख्रष्टव्य तथा धर्म के तरह-तरह के लाभ के सेहोते हे । उन्होने यह भी स्पष्ट 
कियाकि ऊपर कदहीगयी सभी बाते अनुलोम क्रमसे ठीक वैटती है, प्रतिलोम 
क्रम से नही। 






































२. दुतिय-वग्गो 





[सुत्त - सत्तधातु, सनिदान, गिञ्जकावसथ, हीनाधिमुत्तिक , 
च्म, सगाथा, अस्सद्धसंसन्दन, अस्सद्धमूटक , अहिरिक मूटक , 
अनौत्तप्पमूकक , अप्पस्सुतमूढक , कु सीतमूटक || 


भगवान ने भिक्षुजो को सात धातुं गिनायी - आभाधातु, शुभधातु, 
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आकाशानंत्यायतनधातु, विज्ञानानंत्यायतनधातु, आकि चन्यायतनधातु, 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतनधातु तथा संज्ञावेदयितनिरोधधातु। फिर उन्होने यह भी 
बतलाया कि ये धातु किस-किसप्रत्यय से जाने जाते हैँ जओौर इनक प्राप्ति 
कै से-कैसे होती है ? 

उन्होने क हा कि कामवितर्क ,व्यापादवितर्क तथा विहिंसावितर्क , ओर इसी 
प्रकार नैषक्र म्यवितर्क , अव्यापादवितर्क , तथा अविहिसावितर्क किसीनकिसी 
निदान से उत्पन्न होते है, विना निदान के नही; ओर एसा होता भी कि सप्रकारसे 
है? 




















एक अवसर पर भगवान ने बतलाया कि धातु के प्रत्य से उन्न होते है 
संज्ञा, दृष्टि व वितर्क ।अविद्या धातु एक बड़ी धातु हे । यदि धातु हीन, मध्यम 
अथवा उत्तम हो तौ संज्ञा, दृष्टि, वितर्क , चेतना, अभिलाषा, प्रणिधि, पुरुष व 
वचन भी उन्हीं के अनुरूप हीन, मध्यम अथवा उत्तम प्रकार के उत्पन्न होते है। 
धातुजं के अनुसार ही सत्व संगठित होते वा चकते है - हीन प्रवृत्ति वाटे हीन 
परवृत्ति वाटो के साथ, अच्छी प्रवृत्ति वाठे अच्छी प्रवृत्ति वालों के साथ। अतीत 
काल्मेभीरेसेही होता था, भविष्यमेभीरएेसेदहीहोगा जर अभीभीपेसेही 
होता है। 


भगवानने कहाकि यहपेसेही दहै जैसे गृथ गृध के साथ, मूत्र मूत्र के साथ, 
शूक थूक के साथ, पीव पीव के साथ, टू छहू के साथ संगटित होता वा चता 
है जौर दूध दृध के साथ, ते ते के साथ,घीषी के साथ, मधु मधु के साथ 
ओर गुड गुड के साथ संगठित हता व चरता है। 

भगवान ने चक्रमणकरते हुए कुषछठभिक्षुजीं का देखकर भी बतलाया कि 
प्रज्ञावान भिक्षु प्रज्ञावानों के साथ, कऋद्धिमान भिक्षु ऋद्धिमानों के साथ, 
धुतांगधारी धुतागरधारियों के साथ, दिव्य चक्षु वाठे दिव्य चक्षु वालों के साथ, 
धर्मक थिक धर्मक धिक कि साथ, पापेच्छ पापेच्छो के साथ च॑क्र मणक ररहे है । 

भगवान ने सीख दी कि एकातवासी आर्यो, दृठ-संक ल्प ध्यानियौ जर नित्य 
उत्साही पंडितौ का साथ करना चाहिप्‌। 



































३. क म्मपथ-वग्गो 





[सुत्त - असमाहित, दुस्सीट, पञ्चसिक्खापद, सत्तक म्मपथ, 
दसक म्मपथ, अद्रङ्गिक , दसङ्ग || 
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भगवान नै भिश्चुजी को बतलाया कि सत्व धातुवश संगठित होते व चलते है, 
जैसे श्रद्धारहित श्रद्धारहितौ के साथ, निर्टज्ज निर्टज्जौ के साथ, अविचारी 
अविचारियो के साथ, उअसमाहित असमाहिता के साथ, दुःशील दुःशील के साथ, 
दु्रज्ञ दुष्मज्ञो के साथ, इत्यादि । एसे ही श्रद्धा श्रद्धाटुमं के साथ, छज्जावान 
ठज्जावानों के साथ, विचारवान विचारवानौं के साथ, समाहित समाहितो के 
साथ, शीलवंत शील्वंतों के साथ, प्रज्ञावान प्रज्ञावानौ के साथ, इत्यादि। 

इसी प्रकार हिसक , चोर, छिना, इट, चुगठ्खोर, रखा वोटने वाठे, गणी, 
लोभी, व्यापघ्नचित्त जौर मिथ्या दृष्टि वाटे भी धातुवश संगटित हौते व चरते है; 
ओर एेसे ही इनसे विपरीत आचरण करने वाले। 

इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संक ल्प,मिथ्या वाणी, मिथ्या कर्माति,मिथ्या 
आजीविका, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति, मिथ्या समाधि, मिथ्या ज्ञान एवं 
मिथ्या विमुक्ति वारे भी धातुवश संगठित होते व चकते है; ओर एसे ही इनसे 
विपरीत स्थिति वाटे। 


























४. चतुत्थ-वग्गो 





[सुत्त - चतुधातु, पुव्वेसम्बोध, अचरि, नोचेदं, एक न्तदुक्ख, 
अभिनन्द, उप्पाद, समणत्राह्मण, दुतियसमणब्राह्मण, 
ततियस्मणब्राह्मण || 








भगवान ने भिक्चुजी क) बतलाया कि धातु चार होते है -प्ृथ्वी, जल, अग्नि 
तथा वायु। बुद्ध बनने से पहटे मुञ्े जिज्ञासा हुई कि इन धातुओं का क्या 
आस्वाद है, इनमे क्या आदीनव (दोष) है ओर इनसे नि.सरण (मुक्ति) क्या 
होती है? तव मुह्ये लगा कि इनसे जौ सुख-चैन मिता है वह इनका आस्वाद है; 
जौ इनमे अनित्य, दुःखात्रक ओौर परिवर्तनशीक धर्म है, वह इनका आदीनव हैः; 
ओर जो इनके प्रति छद-राग को दूर करना, हटाना है, वही इनसे निसरण है। 
जब तक मुञ्चे इनके आस्वाद, आदीनव जौर निःसरण कायथार्थ ज्ञान नहीं हु, 
तव तक मैने अपने सम्यक संवृद्ध होने का दावा नहीं किया। 

उन्होने जर भी कहाकि जौ कईइन धातुजं का अभिनंदन क रताहै, वह 
दुःख काञभिनंदन करताहे। जौ दुःख काञभिनंदन क रताहे, वह दुःख-मुक्त 
नही होता है। जौ इनका अभिनंदन नही क रताहे, वह दुःख का अभिनंदन नही 
क रताहै। जौ दुःख काञभिनंदन नही क रताहै, वह दुःख-मुक्त हो जाता है । 

जौ श्रमण या ब्राह्मण इन धातुजं के समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, आदीनव, 























३. धातुसंयुत्त ४९ 


निःसरण को यथार्थतः जानते है, अथवा इनके समुदय, निरोध ओर इनका 
निरोध प्राप्त क राने वाटे मार्ग क प्रज्ञपूर्वक जानते है, वही इसी जीवन मे स्वयं 
अभिज्ञा से श्रामण्य अथवा ब्राह्मण्य का साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहार करने 
ठ्गते है, दूसरे नही। 








५० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


४. अनमतग्गसंयुत्त 





यह संयुत्त दौ वर्गो मे विभाजित है, जिनमे बीस सुत्त है। 
१. पटम-वग्गो 


[सुत्त - तिणक ट, पथवी, अस्सु, खीर, पव्बत, सासप, सावक , 
गङ्गा, दण्ड, पुग्गल || 





एक समय भगवान नै भिक्षुजो कौ बतलाया कि इस संसार क प्रारंभ जाना 
नहीं जा सक ता । इसमें संसरण क रने वाठे अविद्या-ग्रस्त टोगो का पूर्वकोटि भी 
जानी नही जा सकती। 

इस वात क उन्होने उपमा देक र समञ्चाया। जैसे कई पुरुष इस जंबुद्ीप के 
घास, ठक डी,डाठ, पात तोड़कर एक स्थान पर इकटडकरदे ओर फिरचार-चार 
अंगु भर इनके टक इ क रके इन्हे फ क ताचला जाय -"यह मेरी माता हुई, यह 
मेरी माता कौ माता हू्ई' - तब भी यह माता का सिठसिला समाप्त नही हौगा, 
भले ही जंबुद्टीप के घास, ठक डी, डाल, पात सब समाप्त हौ जार । 

उन्होने आगे कहाकि संसार मे चिरकाटसे दुःख जौर पीड़ा काबोलवाला है, 
ओर श्मशान भरता जा रहा है। अतः सभी संस्कारो से निर्वेद पाना, रागन 
करना जर विमुक्त हौ जाना ही अभिप्रेत हे। 

इसी आशय का सुस्पष्ट क रने के किए उन्हने अन्य भी अनेक उपमाएं कहीं । 
फिर उन्होने भिक्षुजौ के इन प्रश्नों का उत्तर दिया कि क त्पकि तनाबड़ा होता है 
ओर अभी तक कि तनेक ल्पवीत चुके है । उन्होने क हाकि क ल्पबहूत बड़ा होता 
है, उसको इस प्रकार गणना क र पाना सहल नहीं है कि इतने वर्ष, या इतने सौ 
प, या इतने हजार वर्ष, या इतने लख वर्ष। एसे ही, बहुत से क ल्प बीत चुके 
हे, जिनकी भी इस प्रकार गणना क रपाना सह नही है कि इतने क ल्प,या इतने 
सौकल्प,या इतने हजार कल्प,या इतने लाख क ल्प ।अतः चिरकाठसे व्याप्त 
दुःख जर पीड़ा कोदेखते हृए सभी संस्कारो से निर्वद पाना, राग न क रनाञौर 
विमुक्त हो जाना ही अभिप्रेत है। 

अंतमे भगवानने कहाकि जो दुःख, दुःख-समुदय, दुःखनिरोध ओर आर्य 
अष्टांगिक मार्ग -इन चार आर्य स्यौ को सम्यक प्रकारसं प्रज्ञापूर्वक देख ठेता 







































































४. अनमतग्गसंयुत्त ५१ 





¬ 


है, वह अधिक से अधिक सात बार जन्म ठेकरसारे बंधनं कोक्षीण करदुःख 
अंतकर हौ जाता है। 


ॐ] 


२. दुतिय-वग्गो 





[सुत्त - दुग्गत, सुखित, तिसमत्त, मातु, पितु, भातु, भगिनि, 
पुत्त, धीतु, वेपुल्टपव्वत || 











प्रथम वर्ग के अनेक सुत्त के समान इस वर्ग के भी उनेक सुत्तौ मे भगवान ने 
भिक्षुजौ को बतलाया है कि इस संसार क प्रारंभ जाना नही जा सक ता। इसमे 
संसरण क रने वाठे अविद्या-ग्रस्त ठोगो का पूर्वकोटिभी जानी नहीं जा सक ती। 

उन्होने अनेक उदाहरण देक र उन्हं समञ्चाया है कि यदि तुम कि सी व्यक्ति क 
दुर्गति मं पड़ा हूञा देखो तौ यह सौचौ कि इस दीर्घकालम हमने भी 
क भी-न-क भीडस अवस्था क प्राप्त कियाहौगा। एसे ही सुखी व्यक्ति का देख 
क रभी सोचो। वह यह भी क हतेहै कि एसा सत्त्व मिलना सुक र नही है जौ इस 
दीर्घ काटे क भी-न-क भीतुम्हारी माता, पिता, भाई, बहिन, बेटा अथवा बेटी 
न रहा ही। चिरकाटसे व्याप्त दुःख एवं पीड़ा को दृष्टिगत करते हए सभी 
संस्कारोसे निर्वद पाना, रागन करनाजौर विमुक्तौ जाना ही अभिप्रेत है। 

अत मे भगवान ने वेपुल्ट नाम क पर्वत काउदाहरण देते हुए बतलाया है कि 
समय समय पर इसके नाम बदलते रहे है, मनुष्यो के नाम बदलते रहे है, उनके 
आयु-प्रमाण बदलते रहं है, उस उस कालके सम्यक संबुद्ध बदलते रहे है, उनके 
अग्रश्रावक बदलते रहे है । समय जने पर इस पर्वत कावर्तमान नाम भी लृप्त हो 
जायगा, ये मनुष्य भी मर जार्यगे, म भी परिनिर्वाण क प्राप्त हौ जाऊगा | संस्कार 
इतने अनित्य, नश्वर ओर भरोसा न दिलाने वाठे हैँ कि इनसे निर्विण्ण, विरक्त 
विमुक्त हौ जाना ही उचित हे । सारे संस्कार अनित्य हैँ, उत्पन्न हना जौर नष्ट हो 
जाना इनका स्वभाव है। जव ये उत्पन्न हो-होक र पूर्णतया निरुद्ध हो जाते हैँ जौर 
इस प्रकार इनक 1 पूरी तरह से उपशमन हौ जाता है, वही वास्तविक 'सुख' होता 
है । 


च 



























































५२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


५. क स्सपसंयुत्त 








इस संयुत्त मे तेरह सुत्त है, जिनके नाम है - सन्तुद, अनौत्तमी, चन्दूपम, 
कु टूपक ,जिण्ण, ओवाद, दुतियञवाद, ततियजौवाद, आ्आनाभिञ्ज, उपस्सय, 
चीवर, परम्मरण, सद्धम्मप्पतिरूपक | 


भगवान ने भिक्षुजौ कौ बतलाया कि क स्सप चीवर, पिंडपात, शयनासन, 
ग्ान-प्रयय (रोगी का पथ्य), भैषज्य जौर परिष्कार (आवश्यक वस्तुओं) के 
मामलों मे विना लोभ जगाये, इनके आदीनव (दोष) का देखते हूए, मुक्ति की 
प्रज्ञा के साथ इनका भोग करतादहै, ओर तुम्हं भी एसा दही करना चाहिषए। 

आयुष्मान महाक स्सपने आयुष्मान सारिपुत्त को बतलाया कि अनातापी जौर 
अनुत्तापी संबोधि, निर्वाण, अनुत्तर योगक्षेम को क्यो नही पा सकता, जौर 
आतापी तथा उत्तापीही इन्हं क्यो पा सकताहै। 

भगवान ने भिक्षुञं को समञ्लाया कि कुले कैसे जाना चाहिए -चांद की 
तरह; शरीर ओर चित्त को समेट, नित्य नये, अप्रगल्भ हौकर।कुलोंमे जाना 
उन्हें चाहिए जिनका चित्त वहां जाकरर्ब॑ध न जाये, जैसे आकाशम हाथ फेरने 
पर वह इसमें बंध नदीं जाता । इसके अतिरिक्त उनके मन मे एसे भाव नहीं आने 
चाहिए कि कुरवाल मुञ्चे ही दे, बहुत दे, बद्या ही दे, शीघ्र दे, सक्कारपूर्वक 
दे। क स्सपणेसे ही क रताहै ओर सम्यक प्रकारसे कु लोमे जाता है। तुम्हे भी एसे 
ही करना चादहिए। 

भगवान ने क स्सपक ही उदाहरण से भिक्षुञों कोसमञ्ाया कि कि सभिक्षु कौ 
धर्मदेशना परिशुद्ध होती है । एेसा भिक्षु मन-ही-मन एसा सोच क र धर्मदेशना 
करता है- “भगवान का धर्म सु-आख्यात, सादृष्टिक, सद्यःफल्प्रद, 
"आज-देखो' काभाव जगाने वाला, निर्वाण कौ ओर ठे जाने वाटा, विज्ञौ दारा 
स्वयं जानने के योग्य है। अहौ! ठोग मेरी धर्मदेशना को सुने, सुन करधर्म को 
जाने, जानक रउसक अभ्यास कर ।"इस प्रकार वह दूसरों के प्रति क रुणा,दया, 
अनुकंपा का भाव जगाकर धर्मदेशना करता ह। 

एक अवसर पर आयुष्मान महाक स्सपने भगवान के समक्ष प्रक टकिया, “मै 
ठ्बे समय से आरण्यक दू ओर आरण्यक होने कौ प्रशंसा करताद्ू। मै 
पंसुकू ठिक , तीन चीवर धारण करने वाला, अल्पेच्छ, संतुष्ट, एकांतवासी, 






























































५. क स्सपसंयुत्त ५३ 


असंसृष्ट ओर आरव्धवीर्य हू, जौर इनक प्रशंसा क रने वाखा हूं ।" उन्होने इसके 
दो कारण बतलाये - प्रथम तौ इसी जन्म मे अपने सुखविहार के ठिए, ओर 
दूसरे, आने वाटे छोगौ पर अनुकपाकरतेहुएकिवे भी इसका अनुकरण करे, 
जिससे चिरकाठ तक उनका हित, सुख हो। 

तीन प्रथक्‌ -प्रधक अवसरो पर भगवान ने आयुष्मान महाक स्सपसे भिक्षुजौ 
को धर्मोपदेश दने के टिषए्‌ क हा | उन्होने यह भी सके तकि याकि चाहे मै उपदेश 
क र्या आप। ञायुष्मान महाक स्सपने तीनो बार भगवान से क हाकि इस समय 
भिक्षु उपदेश ग्रहण क रनैके योग्य नही है, अतः उन्हें उपदेश दना ठीक नही है । 
उन्होने हर बार इसका कारण भी बताया। 

भगवान ने भिक्षुजीं को जानकारीदी कि मँ स्वेच्छा से प्रथम से ठेक र चतुर्थ 
ध्यान को, ओर तत्पश्चात आकाशानंत्यायतन, विन्ञानानंत्यायतन, 
आकि चन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन जओौर संज्ञावेदयितनिरोध कौ अवस्था 
पराप्तक र विहार क रता हू, अनेक प्रकार कौ ऋ द्धियो का अनुभव करताहू जौर 
आस्रवो के क्षीण हौ जाने से आस्रवरहित चेतौविमुक्ति ओौर प्रज्ञाविमुक्ति को 
इसी जन्म में स्वयं अभिन्ना से साक्षाक्तार कर, प्राप्तकर विहार क रताहू। क स्सप 
को भी यह सारी सक्षमता प्राप्त है | 

तदनतर आयुष्मान महाक स्सपके वारे मे अशौभनीय वचन क हनेके कारण 
धुल्लतिस्सा नाम क भिक्षुणी के ब्रह्मचर्य से च्युत होने का उल्केख हूञा है । एक 
अवसर पर उसने आयुष्मान आनन्द कौ उपस्थिति मे आयुष्मान महाक स्सपद्वारा 
भिक्षुणियो क धर्मोपदेश क रने पर यह क हदिया कि जैसे कई सुई बेचने वाटा 
कि सी सुई बनाने वारे के पास सुई बेचने क) जाये, वैसे ही आर्य महाक स्सपने 
आर्य आनन्द के सामने धर्मोपदेश क रने का साहस कि याहे | अन्य अवसर पर 
उसने इस वात पर आपत्ति कौकि आर्य महाक स्सपने आर्य आनन्द को "कु मारं 
कहकर क्यो भर्सित कियाहै। 

आयुष्मान सारिपुत्त के प्रश्नों के उत्तर मे आयुष्मान महाक स्सप ने उन्हें 
बतलाया कि मरणोपरांत जीव की स्थिति के बारे मे भगवान ने इसलिए नहीं 
बतलाया कि यह न तौ अर्थपूर्ण है, न ञादिब्रह्मचर्य के किए उपयुक्त जर न ही 
निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संवोधि अथवा निर्वाण के किए 
उपयोगी है । अर्थपूर्ण, उपयुक्त एवं उपयोगी है चार जर्य सल्य, जिनका 
भगवान ने व्याकृतकियाहे। 

अत मे भगवान ने आयुष्मान क स्सपको बतलाया कि यदि भिक्षु, भिक्षुणियां, 
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उपासक , उपासिकाएं बुद्ध, धर्म, संघ, शिक्षा एवं समाधि के प्रति गौरव तथा 
सजगता नहीं बनाए रखते तौ सद्धर्म कालोप हौ जाता है, ओर यदि ये इन्दं 
वनाए रखते हैँ तौ सद्धर्म टृप्त नही होता है। 














५. क स्सपसंयुत्त ५५ 


६. लाभसक्क रसयुत्त 





यह संयुत्त चार वर्गौ मे विभाजित है, जिनमे तेताटीस सुत्त है। 
१. पटम-वग्गो 


[सुत्त - दारुण, बिस, कु म्म, दीघलोमिक , मीठहक , असनि, 
दिद्ध, सिङ्गाक, वेरम्भ, सगाथक || 





इन सत्तो मं भगवान भिश्षुञं क) समञ्ञाते है कि अनुत्तर योगक्षेम (निर्वाण) 
के मार्गमे लभ, सत्कार, प्रशंसा, कटोर,कट्‌,जौर खक्ष विघ्नकारकहोते है। 
अतः तुम्हे यह सीखना चाहिए -“हम उत्पन्न हुए खभ, सत्कार, प्रशंसा का ठोड्‌ 
देगे; उच्च होने पर ये हमारे चित्त मे ठहर नहीं पायेगे |” 

ट्स बात का समञ्चाने के छिए भगवान ने अनेक प्रकार की उपमाणं क हीं। 
इनके माध्यम से उन्होने भि्चुजो को सचेत कियाकि कैसे-कैसेहथकंडे 
अपनाक रपापी मार छोगों को लाभ, सत्कार प्रशंसा के जालमे फसिलेताहै, जौ 
चिरकाल तक उनके अहित ओर दुःख का कारण होता है। 

भगवान ने यह भी कहा कि सत्कार अथवा असत्कार पाने वाठे जिस 
उप्रमाणविहारी की समाधि चलायमान नही होती है, उस अनवरत ध्यानी ओर 
सृक्ष्म दृष्टि वाठे विपश्यी क) सत्पुरुष "उपादान (आसक्ति) क्षीण होकर रमण 
करने वालांकहतेदहै। 




















२. दुतिय-वग्गो 


[सुत्त - सुवण्णपाति, रूपियपाति, सुवण्णनिक्खसुत्तादिजट्क || 





इन सुत्तो मे समञ्चाया गया है कि क ई लोग सोना, चांदी, अन्य सांसारिक 
पदार्थौ, इत्यादि के ठिए जानवृञ्चक र ्ूट नहीं बोकते, पर लाभ, सत्कार, प्रशंसा 
पानेकेकिएणेसाकरठेते है। निर्वाण के पथ पर लाभ, सत्कार, प्रशंसा से होने 
वाटे विघ्न कोध्यान मे रखते हूए भिक्षुजों क) सीखना चाहिए -“हम उत्पन्न हुए 
लाभ, सत्कार, प्रशंसा का छोड देगे; उत्पञ्च होने पर ये हमारे चित्त मे ठहर नही 
पायेगे |" 














५६ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-| 


३. ततिय-वग्गो 


[सुत्त - मातुगाम, क ल्याणी, एक पुत्तक , एक धीतु, समणब्राह्मण, 
दुतियसमणब्राह्मण, ततियसमणब्राह्मण, छवि, रज्जु, भिक्खु || 








भगवान नै भि्चुजी कोसमञ्ञाया कि एकतमे कईजके ठीसुंदरस्त्री भे ही 
कि सीके चित्त कोन टुभा पाये, परंतु खभ, सत्कार प्रशंसा उसके चित्त कौोफांस 
ठेते है। 

उन्होने कहाकि गृही बाठका क चित्त गृहपति तथा आढकवक हत्थक का 
आदर्श अपनाना चाहिए जओौर गृही बारिकाजं क खुज्जुत्तरा तथा वेनुक ण्डकि या 
नन्दमाता का । यदि ये गृह त्याग दं तौ बालक ओर बाछिकाएं, क्र मशः, सारिपुत्त 
तथा मौग्गल्छान अथवा खेमा तथा उपठवण्णा का आदर्श अपनाये । 

उन्होने यह भी कहा कि वही श्रमण अथवा ब्राह्मण इस संसार मे अपनी 
अभिज्ञा से श्रामण्य अथवा ब्राह्मण्य कासाक्षाक्तारक र विहार करतें जौ लाभ, 
सत्कार, प्रशंसा के आस्वाद, आदीनव तथा नि.सरण क); अथवा इनके समुदय, 
अस्तगमन, आस्वाद, आदीनव तथा निःसरण का; अथवा इनके समुदय, निरोध 
तथा निरोध प्राप्त कराने वाटे मार्गं को यथार्थतः जानते है। 

अत मे उन्होने यहां तक क ह डाटा कि जिस व्यक्ति कौ चेतौ-विमुक्ति अचल 
हो गयी हौ उसे छोटक र, यदि कई व्यक्ति अप्रमत्त, आतापी एवं दृट्‌ संकल्प 
वाला होक रइसी जीवन मं सुखविहार ही क्यो न क रताहो उसके लिए भी लाभ, 
सत्कार ,प्रशंसा विघ्नकारकही होते हे । अतः भिक्षुञं को सीखना चाहिए - "हम 
उत्पन्न हुए लभ, सत्तार, प्रशंसा को छोड देगे; उत्पच्न होने पर ये हमारे चित्त मे 
ठहर नहीं पायेगे |" 
































४. चतुत्थ-वग्गो 


[सुत्त - भिन्दि, कु सलमूट, कु सलधम्म, सुक्क धम्म, अचिरपक्क न्त, 
पञ्चरथसत, मातु, पितुसुत्तादिछठक्क || 





भगवान ने भिक्षुजो कोकहाकि लाभ, सत्कार, प्रशंसा से अभिभूत हूए 
देवदत्त ने संघ को फोड़दिया । इससे उसके पुण्य के मूठ, कु शल धर्म जौर शुक्छ 
धर्म क टगये। उसके लभ, सत्कार.प्रशंसा उसके अपने विनाश, पराभव के ठिए 
हुए, जैसे के ठेवा वांस के वृक्षों के फ क उनके अपने ही विनाश एवं परिहानि के 
ठि होते हैँ । 








६. छाभसक्कारसंयुत्त ५७ 





उन्होने यह भी बतलाया कि क ईखोग माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री 
अथवा स्त्री के ठिए जानवृह्च क रञ्जूट नही बोकते, पर लाभ, सत्कार, प्रशंसा पाने 
केक्िएपेूसाकरलेतेहै। निर्वाण के पथ पर लाभ, सत्कार, प्रशंसा से होने वाठे 
विघ्न कदृष्टिगत क रतेहुए भिक्षुजीं को सीखना चाहिए -“हम उत्पत हुए लाभ, 
सत्कार प्रशंसा को छोड देगे; उत्पन्न होने पर ये हमारे चित्त मे ठहर नही पायेगे |" 
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५८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


७. राहुलसयुत्त 
यह संयुत्त दौ वर्गौ मे विभाजित है, जिसमे वाईस सुत्त है। 


१. पटम-वग्णो 





[सुत्त - चक्खु, रूप, विञ्जाण, सम्फ स्स, वेदना, सञ्जा, सज्चेतना, तण्हा, 
धातु, खन्ध || 
आयुष्मान राहू ने भगवान से क हाकि मद्ये संक्षेप मे एसा उपदेश टं जिसे 
सुनकर मै एकत मे अके ला अप्रमत्त, आतापी ओर दृट्‌संकल्प होकर विहार 
करू। 
इस पर भगवान ने उन्हं एक -एकक रकेञनित्यता, दुःखता तथा अनात्मता के 
वारे मे समञ्चाया - 
- चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह, काया, मन। 
- खूप, शब्द, गंध, रस, स्प्रष्टव्य, धर्म 
- चक्ुर्विज्ञान, श्रोत्र, प्राण, जिह्ा, काय, मनो | 
- चक्षुसंस्पर्श, श्रोत्र, प्राण, जिह्मा, काय, मनः। 
- चक्षुसंस्पर्श से होने वाटी वेदना, श्रोत्र, प्राण, जिह, काय, मनः। 
- रूपसंज्ञा, शब्द, गंध, रस, स्परष्टव्य, धर्म 
- रूपसंवेतना, शब्द, गंध, रस, स्परष्टव्य, धर्म | 
- रूपतृष्णा, शब्द, गंध, रस, सप्रष्टव्य, धर्म 
- प्रथ्वीधातु, आपो, तेजी, वायु, आकाश, विज्ञान । 
- खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । 
फिर उन्होने यह क हा कि इनक अनित्यता, दुःखता एवं अनात्मता क 
देखक र (अनुभूति से जान क र) आर्यश्रावक चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह, कायाएवं 
मनसे निर्वदपाकेता है, निर्वेद पाने से विरक्त हौ जाता है जओौर विरक्त हौने से 
विमुक्त हौ जाता है । तब उसमे यह ज्ञान जागता है - “मै विमुक्त हौ गया!' ओर 
































9. राहुटसंयुत्त ५९ 


वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ 
करनाथासौ कर ण्या, इससे परे यहां आना नही! 


२. दुतिय-वग्गो 


[सुत्त - चक्खु, रूप, विजञ्जाण, सम्फ़ स्स, वेदना, सञ्ञा, 
सञ्चेतना, तण्हा, धातु, खन्ध, अनुसय, अपगत || 





इस वर्ग के पहठे दस सुत्त मे वही बात क ही गयी है, जिसक उल्छेख प्रथम 
वर्ग के सुत्तोमेदहुञहै। 

अंतिम दो सुत्तौ मे आयुष्मान राक ने भगवान से पृष्ठा कि क्या जानने, देखने 
से विन्ञान-सहित इस शरीर मे तथा बाहर के सभी निमित्तौ मे अहंकार,ममकार, 
मानानुशय नहीं होते है, अथवा इनके हट जाने से चित्त शांत ओर सु-विमुक्त हो 
जाता हेै। 


इस पर भगवान ने क हाकि भूत, भविष्य या वर्तमान के ,भीतर या बाहर के , 
स्थूल या सुक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ अथवा निक टस्थजितने रूप हैँ उन्हें जौ 
यथार्थतः सम्यक प्रज्ञा से इस प्रकारदेखता है - न यह मेरे है, न यह ्मैहून 
यह मेरा आत्मा है', उसके अहंकार, ममकार वा मानानुशय नही होते हँ; ओर 
जौ कई इन्हे इस प्रकार जान उपादानरहित विमुक्ति पा ठेता है, उसका चित्त 
शांत ओर सु-विमुक्त हौ जाता है। 


























६० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


८. ठक्खणसंयुत्त 





यह संयुत्त दौ वर्गौ मे विभाजित है, जिनमे इक्कीस सुत्त है। 


१. पटम-वग्णो 





[सुत्त - अद्टि, पेसि, पिण्ड, निच्छवि, असिलोम, सत्ति, उसुटोम, 
सूचिलोम, दुतियसुचिलोम, कु म्भण्ड || 

एक समय आयुष्मान महामोग्गल्लान नै भगवान के समक्ष प्रकटकियाकि 
मैने आयुष्मान लक्खण के साथ गिज्छ्कू ट पर्वत से नीचे उतरते समय एक 
अस्थिकं कालको आकाश मार्ग से जाते हृए देखा था। उसे मीध, कए, चील 
इपट-ञ्लपट क रनोच रहे थ ओर वह बुरी तरह से चीख रहा था । तव मद्ये बहुत 
आश्चर्य हुञजा कि क्या एसे भी सत्त्व होते है! 

यह सुनक र भगवान ने भिक्षुजं से काकि मने भी उस सत्व कौदेखा था, 
परंतु ओरों को इसटिषए नही कहाकि वे शायद इस पर विश्वास न क रते । यह 
सत्त्व गौ-हत्या क रने वाला था। इस पाप के फ़ स्वरूप ठ्बे समय तक नरक 
भोगने के पश्चात उसने यह शरीर ग्रहण किया है। 

इस वर्ग के दूसरे सुत्त मे भी आयुष्मान महामोग्गल्टान के इसी प्रकारके अनेक 
अन्य अनुभवो जौर उनके वारे मे भगवान कौव्याख्या कासामने छाया गया है| 


























२. दुतिय-वग्गो 


[सुत्त - ससीसक , गृथखाद, निच्छविव्यि, मञ्ुटिल्थि, ओकि छिनी, 
असीसक , पापभिक्खु, पापभिक्युनी, पापसिक्खमान, पापसामणेर, 
पापसरामणेरी || 





इस वर्ग के सुत्तौ मे भी मनुष्य-जीवन मे घृणित कार्यक रनैके कारणलोगौ क 
अत्यंत दुःखद योनियो मे से गुजरते हूए दर्शाया गया है । उदाहरणस्वरूप - 
परस्त्रीगमन क रन वाटे कोगृथके कृ पमे दूबे हूए, छिनाट स्त्री को खाट उतारी 
हुई स्त्री के रूप मे, अपनी सौत पर जठते हुए अंगारे फे क नेवाटी राजा कौ 
पटरानी कौ एक बदहवास स्त्री के रूप मे, एक डाकू कविना सिर वाके धड़ के 
रूप मे जिस्तकछाती मे ही आंखे वा मुंह थे, इत्यादि । धर 





८. कक्छणसंयुत्त (=: 


९. ओपम्मसंयुत्त 





इस संयुत्त मे बारह सुत्त है, जिनके नाम हँ -कू ट,नखसिख, कु ठ, ओक्खा, 
सत्ति, धनुगगह, आणि, क लिङ्गर, नाग, विकार, सिङ्गाल, दुतियसिङ्गाल | 

इन सुत्तो मे भगवान नै विविध प्रकारके प्रक रणो काहवाला दते हुए भिक्षुजौ 
को नि्म्नांकित वाते सीखने के किए कहा - 

"अप्रमत्त हौकर विहार क रना। 

मैत्री चित्त विमुक्ति को भावित करना। 

“लक डके तख्त पर सोना, ओर अपने उद्योग पे आतापी ओर अप्रमत्त होकर 
विहार क रना। 

“विना लोभ जगाये, बिना हौश गेवाए, आदीनव ओौर निस्सरण कोध्यान में 
रख भिक्षा का सेवन क रना। 

“शरीर, वचन ओर मन से रक्षित, स्मृतिमान हो, संयमशीट इद्रियो से ग्राम 
अथवा निगम में भिक्षाटन के ठिए पैटना। 

कृ तज्ञ होना, अपने प्रति किये गये थोडे से भी उपकार को न भूक्ना। 

बुद्ध दारा कहे गये गंभीर, लोकोत्तर, शन्यता-प्रतिसंयुक्त सत्तो कौ 
सुनने-समड्लने के ए कालायित होना वा प्रयास करना। 
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६२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-९| 


१०. भिक्खुसंयुत्त 





इस संयुत्त मे वारह सुत्त है, जिनके नाम हँ - कोठिति, उपतिस्स, घट, नव, 
सुजात, क्कु ण्डक भद्िय विसाख, नन्द, तिस्स, थेरनामक ,महाक पिन, सहायक । 

आयुष्मान मोग्गल्लान ने भिक्षुं को बतलाया कि एकांत मे ध्यान करते 
समय मुद्ये एेसा ठ्गा कि जब वितर्कं ओौर विचार शांत हौ जाने पर दितीय ध्यान 
का प्राप्त कर विहार करता, वही "आर्य मौन' क हटाता है| भगवान ने भी 
ऋ द्धि-बलसे मेरे पास आकरमुद्येकहाथा कि इसमे प्रमाद मत क रौ,इसमे चित्त 
क) लगाये रखो। 

आयुष्मान सारिपृत्त नै बतलाया कि संसार मे एसा कुष्ठ नही है, जिसका 
विपरिणत होते जान मुज्ञ दुःख, दौर्मनस्य आदि हों, भटे ही वह भगवान बुद्ध हौ । 
उनके किए मेर्‌ मन मे यह होगा कि एसे प्रतापी, ऋ द्धिमान, महानुभाव अंतर्धान 
मत हो । यदि वह चिरकाकुतक रहे, तौ यह वहतो के हित-सुख के ठिए होगा| 




















एक अवसर पर भगवान नै आयुष्मान महामोग्गल्लान कौ 'आरब्धवीर्य' का 
ताप्य समञ्ञाया | उन्होने क हाकि जब कईभिश्चु यह सोचक र विहार क रताहै 
कि चाहे मेरी चमडी, नसं ओर हदड़ी ही बचे, शरीर मे मांस जर हू सूख जार्य, 
किं तु पुरुष के उसा, वीर्य जौर पराक्रमसे जौ कुछठपाया जा सक ताहै, उसे 
पाये विना मै चैन नहीं टृगा, तब वह 'आरब्धवीर्य' होता है । 

एक नया भिक्षु विहार म अल्पौत्सुक हौ चुपचाप बैठा रहता था। वह 
चीवर-कार्यमे अन्य भिक्षुजीं की सहायता नहीं क रता था। जब इन भिक्षुजं ने 
भगवान तक यह वात पर्हुचायी, तब वह बोट कि तुम उस भिक्षु से असंतुष्ट मत 
हो । वह इसी जन्म मेँ ब्रह्मचर्य के उस परम फक को अपनी अभिन्ना से 
साक्षात्कार कर्‌, प्राप्तक र विहार क रताहै, जिसके लिए कु ल्पुत्र घर से बेघर हौ 
प्रव्रजित ही जाते है। वह तरुण भिक्षु मार को उसका सेना सहित जीत कर 
अंतिम देह धारण किये हए है। 

भगवान ने आयुष्मान सुजात ओर ठ्कु ण्डक भदियका भी ब्रह्मचर्य के परम 
फलक प्राप्त करनेवाला बतलाया। उन्होने आयुष्मान विसाख पञ्चाट्पुत्र क 
इसरिए प्रशंसा क कि उन्होने उपस्थानशाला मे भिक्षुजं क धर्मोपदेश देकर 
उन्हें समुत्तेजित, संप्रहर्षित कि या। उन्होने सजने-धजने की प्रवृत्ति वाठे 









































१०. भिक्छुसंयुत्त (क 


आयुष्मान नन्द को अरण्यवास के रिष प्रेरित किया जिसके फ स्वरूप वह 
कामनाजी से विरत हो अरण्य म विहरने ल्गे। उन्होने आयुष्मान तिस्स का 
समञ्चाया कि दूसरों दारा चिद्ये जाने पर मत चिद | क्रोध, मान आदि को दूर 
करनेके रिष ही ब्रह्मचर्य का आचरण किया जाता हे। 


भगवान नै थर नाम के अके टेरहने वाके भिक्षु कामार्गदर्शन कि याकि यथार्थ 
मे अकेले रहना उसे कहते है जव कोई अतीत कौ नष्ट जओौर अनागत का 
परित्यक्त मानने वाला जौर वर्तमान के छद-राग का विजित करने वाला हो 
जाय। 

अत मे भगवान नै आयुष्मान महाक पिन जौर उनके दो सहायक भिक्ुजौ कौ 
भी इस बात के ठिएु सराहना कीकि वे इसी जन्म मे ब्रह्मचर्य के उस परम फल 
को प्राप्त कियेहुए है, जिसके िषए कुलपुत्र घर से बेघर हो प्रव्रजित हौ जाया 
करते है। 
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संयुत्तनिक य-२ 


खन्धवग्ग 








१. खन्धसंयुत्त 
यह संयत्त पंद्रह वर्गौ मे विभाजित है जिसमे एक सौ उनसट सुत्त है। 


१. नकु लपितु-वग्ग 





[सुत्त - नकु च्पितु, देवदह, हाछिद्िकानि, दुतियहाटिद्िकानि, 
समाधि, परिसल्लाण, उपादापरितस्सना, दुतियउपादापरितस्सना, 
काठत्तयजनिच्च, काठत्तयदुक्ख दक्ख, क छतयजनत्त || 
एक अवसर पर भगवान ने वयोवृद्ध गृहपति नकु ठ्पिताक। यह सीख दी कि 
भले ही तुम्हारा शरीर आतुर हौ जाय, पर चित्त का आतुर मत होने दो। इसी 
वात को आयुप्मान सारिपुत्त नै आगे समञ्चाया कि कै से शरीर के आतुर होने पर 
चित्त आतुर हौता हे, ओर कै से आतुर नही होता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
तथा विज्ञान को अपना समञ्जन से चित्त मे आतुरता आती है, क्योकि ये बदल 
जाते हँ जिससे दुःख होता हे। रूप-वेदनादि को अपना न समङ्लने से चित्त में 
आतुरता नहीं आती, क्यौकि इनके प्रति अपनत्व काभाव न हने से इनके 
बदलाव से चित्त प्रभावित नही हौता। 
आयुष्मान सारिपुत्त नै पश्चिम देश मं प्रवास करने के इच्छुक भिक्षुजौ को 
सचेत कियाकि छोग आपसे भगवान की शिक्षाके वारे मे तरह-तरह के प्रश्न 
पृष्ठ सकते है, जतः उनका शिक्षा के अनुरूप ही उत्तर देनै के छिएु आपका 
तेयारी होनी चाहिए । इसके किए आवश्यक है धर्म काभकी प्रकार श्रवण, ग्रहण, 
उपधारण तथा प्रज्ञा द्वारा प्रतिवेधन। 
आयुष्मान महाक च्चानने गृहपति हाठिद्िकानि को अक्ग-अलग अवसरो पर 


क 


किये गये भगवान के निम्न भाषितं का आशय सुस्पष्ट किया - 
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घर का छोड, बघर घूमने वाला मुनि गांव मे मेछ-मिलाप न क रतेहुए, कामँ 
से रहित हूञा, क ही जपनापन न जोडते हुए, कि सी से लडाई गडा मोट नही 
ठेताहे।' 

"तृष्णा के क्षय से विमुक्त हूए, अत्यंत शरद्धावान, अत्यंत योगक्षेम प्राप्त किये 
हुए, अल्यंत ब्रह्मचारी, उच्चतम स्थान प्राप्त कि ये हृए श्रमण अथवा ब्राह्मण देवों 
तथा मनुष्यो मे श्रेष्ट हौतेहे।' 

एक समय भगवान ने भिक्षुजौ को उपदेश दिया कि समाधि कौ भावना करो; 
समाहित हूञा भिक्षु यथार्थ का प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है; जौर यह यथार्थ ज्ञान है 
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान का उत्पन्न होना तथा नष्ट हौ जाना। 
फि र उन्होने यह भी समञ्ञाया कि इनका उत्पत्ति एवं विनाश से क्या आशय ठेना 
होता दहै । 

एक अन्य अवसर पर उन्होने भिक्षुजों को एकतमे ध्यान क रनैके अभ्यास 
मे जुटनेकेषिएिकहा।उनकाकथनथाकिएेसा भिक्षु भी यथार्थ क प्रज्ञपूर्वक 
जान केता है। 

भगवान ने भिक्षुजौ को "उपादान ' तथा 'परितस्सना' जर 'अनुपादान' तथा 
"अपरितस्सना' के वारे मं समञ्चाते हुए क हाकि वह खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
तथा विज्ञान मेसेकिसीकोभी 'यह मेरा है", "यह मै हू ', "यह मेरी आत्मा है - 
एेसा मान ठछेना "उपादान ' एवं 'परितस्सना' का कारण बनता है; ओर एेसा न 
मानना "अनुपादान' तथा "अपरितस्सना' का। 

अंतिम तीन सुत्तो मे भगवान ने भूत, भविष्य एवं वर्तमान -इन तीनौ काल 
मे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान कौ अनित्यता, दुःखता तथा 
अनात्मता के बारे मे चर्चा करतेहुए क हाकि आर्य श्रावक इनका भूतकािक 
स्थिति के वारे मे कोई अपेक्षा नहीं क रता,न भविष्य कौ स्थिति का अभिनंदन 
क रताहै, जौर इनक वर्तमान स्थिति के निर्वेद, विराग एवं निरोध के ठिए तत्पर 
रहता है। 





















































२. अनिच्च-वग्ग 





[सुत्त - अनिच्च, दुक्छ, अनत्त, यदनिच्च, यदुक्ख, यदनत्ता, 
सहेतुजनिच्च, सहेतुदुक्छ, सहेतुञनत्त, आनन्द || 








इन सुत्तौ मे भगवान ने खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान कौ 
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अनित्यता, दुःखता तथा उनात्मता के वारे मे समञ्ञाया है, जौर यह भी समञ्ञाया 
टै कि जो अनित्य है वह दुःखटहै, जौ दुःख है वह अनात्म टै ओौर जो अनात्म टै 
वहनतो मेरा, नमै, न मेरी आत्मा है। इनके प्रत्यय ओौर हेतु भी अनित्य, दुःख 
एवं अनात्म होते है, अतः यै स्वयं नित्य, सुख एवं आत्मा नहीं हौ सक ते । इन 
सच्वाइयों को जानक र आर्य श्रावक रूप-वेदनादि से निर्वद प्राप्त कर्ता हैः; 
निर्वद से विरक्ति जौर विरक्ति से विमुक्ति पाठ्ेताहै। विमुक्त होने पर उसे 
भान होता है -भमै विमुक्त हौ गया!' ओर वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है -"जन्म 
समाप्त हज, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जौ करनाथा सौ कर लिया, पुनः यहा 
आना नहीं है।' 

अंतिम सुत्त म भगवान नै आयुष्मान आनन्द के एक प्रश्न के उत्तर मे उन्हें 
बतलाया कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान अनित्य, संस्कृ त (निर्मित), 
प्रतीत्यसमुत्पन्न, क्षयधर्मा, व्ययधर्मा तथा निरोधधर्मा हे । इनके निरोध का 
दृष्टिगत करते हुए ही "निरोध, "निरोध ' - एसा कहा जाता है। 


























३. भार-वमग 





[सुत्त - भार, परिञ्ज, अभिजान, छन्दराग, अस्साद, 
दुतियञस्साद, ततियञस्साद,अभिनन्दन, उप्पाद, अघमूल, 
पभङ्खं || 

भगवान ने भिक्षुजीं को समञ्ञाया कि "भार ', 'भारहार', भार का उटाना' 
तथा "भार का उतार देना' - इनसे क्या तात्पर्य होता है ? 

रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के पाच उपादानस्कं ध'भार' क हटाते 
हे; पुद्रल 'भारहार' क हलाताहे; क म-तृष्णा, भवतृष्णा, विभव-तृष्णा क) बनाए 
रखना "भार का उटाना' क हटाताहै जर इसी तृष्णा कासर्वथा निरोध क हाता 
है "भार का उतार देनां | 

भगवानने गाथाकेखूपमेकहाकि ये पांचस्कंधभार है, पुद्रठ है भारहार | 
लोक मे भार काठउटाना दुःख है, ञओौर उसे उतार फे क नासुख । भार के बौञ्च का 
उतार कर ओर कई अन्य भार न सहेज कर, तृष्णा कौ जड़ से उखाड़ कर 
दुःखमुक्त निर्वाण पा ठ्ताहे। 

उन्होने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विन्नान को 'परिज्ञेय' धर्म बतलाया 
ओर राग, देष तथा मोह के क्षय को "परिज्ञा' कौ संज्ञा दी। उन्होने यह भी कहा 
कि पांच उपादानस्कं धोंसे विरक्त हुए बिना कोईव्यक्ति अपने दुःखो काविनाश 
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नही क रसक ता ।इन उपादानस्कं धोमे विद्यमान छंदराग कापरित्याग क रदने पर 
येप्रहीणहौ जाते है जौर कटी हू्ह जड वाके ताइ्वृक्ष के समान होकर पुनः 
पनपने योग्य नहीं रहते । 

भगवान नै पाच उपादानस्कं धो कौ जगे चर्चा क रतेहुए क हाकि इनके प्रत्यय 
से होने वाला सुख ही इनका आस्वाद है, इनका बदलने वादा स्वभाव ही इनका 
प है, ओर इनके प्रति होने वाटे छंदराग क दवा देना ही इनसे छुटकारापा 
ठेना है। मैने जब तक इन उपादानस्कं धो के आस्वाद क) आस्वाद के तौर पर, 
प कादोषके तौर पर, ओर ष्ठुटकरे को टुटके के तौर पर यथार्थतः नही 
जान जिया, तब तक इस लोक मे अनुत्तर सम्यक संबुद्ध होने का दावा नही 
किया।उस समय मृ्ये यह ज्ञान हुआ -'मेरी विमुक्ति अचल हौ गई है, यह मेरा 
अंतिम जन्म है, अव कोई पुनर्जन्म नहीं है | 

भगवान ने समय-समय पर यह भी समञ्ञाया कि - 

* पांच स्कंधों का जभिनंदन क रनादुःख का अभिनंदन करनाहै। दुःखका 
अभिनंदन करने वाला दुःख-मुक्त नहीं होता। 

* पाच स्कं धौ कौ उत्पत्ति, स्थिति, अभिनिवृत्ति जर प्रादुर्भाव दुःख की 
उत्पत्ति, रोगों कौ स्थिति जर जरामरण का प्रादुर्भाव होता है। 

* पांच स्क धदुःख है । क म-तृष्णा,भव-तृष्णा तथा विभव-तृष्णा दुःख के मूल 
हे। 
र 


* पाच स्कध भगुर्‌ है, ञौर इनका निरोध अ-भगुर। 



































४. नतुम्हाकं -वग्ग 





[सुत्त - नतुम्हाकं , दुतियनतुम्हाकं , अञ्जतरभिक्खु, 
दुतियजञ्जतरभिक्छु, आनन्द, दुतियञानन्द, अनुधम्म, 
दुतियञनुधम्म, ततियञनुधम्म, चतुत्धञनुधम्म || 








भगवान ने भिक्षुजौ को समञ्चाया कि - 

* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान तुम्हारे नहीं है, इन्द छोड दो । 
इनका प्रहीण हौ जाना तुम्हारे हित, सुख के लिए होगा। 

* जिसकाजैसा अनुशय रहता है, वह वैसा ही समञ्च जाता है; जैसा अनुशय 
नहीं रहता है, वैसा नही समज्ञा जाता है। 

















६८ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


* जिसकाजैसा अनुशय रहता है, वह वैसा ही मापता हे; जौ जैसा मापता है, 
वह वैसा ही समञ्च जाता है। 

दो भिक्षुञीं ने अनुशय-संवंधी उपदेश का भटी प्रकार समञ्च छया कि इसका 
संबध छूप-वदनादि के अनुशयो से है। एकत मे अके छे, अप्रमत्त, संयमशील 
तथा प्रहितात् हौ विहार करते हुए इन भिक्चुजौ ने अरहंत अवस्था प्राप्त कौ। 

भगवान के एक प्रश्न के उत्तर मे आयुष्मान आनन्द ने क हाकि रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान का उत्पाद जाना जाता हे, व्यय जाना जाता है, जौर 
स्थित हज का अन्यथात्व जाना जाता है। 

अंतिम चार सुत्त मे भगवान ने धर्मानुधर्मप्रतिपनच्च भिक्ुजीं से अपेक्षा कौट 
कि वे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान कै प्रति विरक्त हीकर ओर इन्दं 
अनित्य, दुःख एवं अनात्म समञ्च क र विहार करे ।एसा क रने से वे रूप-वेदनादि 
तथा जन्म, बुदा, मृल्यु, शोक ,विलाप, दुःख, दौर्मनस्य तथा उपायास से मुक्त 
हो सकतेदहै,यायो कहे दुःखमुक्तहो सकतेदहै। 









































५. अत्तदीप-वग्ग 





[सुत्त - उत्तदीप, पटिपदा, अनिच्च, दुतियञनिच्च, समनुपस्सना, 
खन्ध, सण, दुतियसौण, नन्दिक्खय, दुतियनन्दिक्य || 





भगवान ने भिक्चुजीं को उपदेश दिया कि वे स्वयं को अपना द्वीप, अपनी 
शरण वना कर जौर किसी अन्य का शरणागत न बन; ओर पसे ही धर्मक 
द्वीप, शरण वनाक र ओर कि सी अन्य का शरणागत न बनक र विहार करे ओर 
इस प्रकार विहार क रते हुए यह जानौ कि शोक , विलाप, दुःख, दौर्मनस्य जौर 
उपायास होते क्यो है? फिरक हाकि रूप, वेदना, स्ना, संस्कार तथा विज्ञान से 
तादात्म्य स्थापित करलठेनेसेपेसाहोताहै। 


दसी तादात्य से सत्काय की भी उत्पत्ति होती है, ओर तादात्म्य स्थापित न 
करने से इसका निरोध दहो जाता है। 

भगवान ने भिक्षुं को रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान कौ 
अनित्यता, दुःखता एवं अनात्ता क प्रज्ञपूर्वक जानने का उपदेश दिया जौर 
यह संकेतकियाकि पसा करने से चित्त उपादानरहित हो आघ्नवों से विरक्त 
ओर विमुक्त हौ जाता हे, जौर भीतर-ही -भीतर निर्वाण पार्ताहै। एसा व्यक्ति 
पूर्वत, अपरांत की मिथ्या दृष्टियो मे नही पड़ता। 
































१. खन्धसंयुत्त ६९ 


भगवान ने इन विषयों पर भी प्रकाश डाटा - 

* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान से तादात्य स्थापित करनेसे 
"अस्मि" कौ अविद्या होती है, जिससे चकु, श्रोत्र, प्राण, जिह ओर काय, इन 
पांच इद्रियो काअवक्र मणहोता है। आर्यश्रावक कौ अविद्या यही प्रहीण होती है। 

* अतीत, अनागत, वर्तमान, भीतर, बाहरी, स्थूक, सुक्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दूरस्थ वा निक टस्थशूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान पांच स्कं धक हलाते 
हं, ओर इनका आस्रवो सहित उपादान होने पर इन्हे कहते है - पांच 
उपादान-स्कं ध। 


* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान को यथार्थतः प्रज्नापूर्वक जान ठेने 
सेकिदइनमेसे कोर्टभीनमेराहै,न यहम हू, ओर न यह मेरी आत्मा है 
आर्यश्रावक इनसे निर्वेद पा ठेता है; निर्वेद पाने से विरक्ति ओर विरक्ति से 
विमुक्तिपा केता है। उसे भान हो जाता है ~ मै विमुक्त हौ गया!" ओौर वह 
्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म समाप्त हज, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जौ करना 
थासो कर टिया, इससे परे यहां आना नहीं है। 

* रूप-वेदनादि, इनके समुदय, निरोध तथा निरोध प्राप्त क राने वाठे मार्ग को 
नहीं जानने वाठेन तौ श्रमणो मेँ श्रमण सम्म जाते है, ओर न ब्राह्मणौ में 
ब्राह्मण। वे इसी जीवन में श्रामण्य अथवा ब्राह्मण्य को स्वयं अभिन्ना से 
साक्षात्कार कर, प्राप्तकर विहार नहीं कर पातेदहै। 

* रूप-वेदनादि क) अनित्यता क दृष्टि से देखना सम्यक दृष्टि क हलातीहै | 
यह चित्त को नितांत विमुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। 









































६. उपय-वग्ग 





[सुत्त - उपय, बीज, उदान, उपादानपरिवत्त, सत्तद्वान, 
सम्मासम्बुद्ध, अनत्तक्खण, महालि, आदित्त, निरुत्तिपथ || 








भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया कि आसक्त अविमुक्त, ओर अनासक्त 
विमुक्त होता है। रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान मसे किसीमेभी 
आसक्त होने से विज्ञान बना रहता है, जौ बढ़ता रहता हे। यदि खूपधातु, 
वेदनाधातु, संज्ञाधातु, संस्कारधातु तथा विज्ञानधातु से राग प्रहीणदहो जातादहै, 
तौ विज्ञान का आधार समाप्त हो जाता है जिससे निर्वाण का मार्ग प्रशस्त हो 
जाता है। 


























७० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र्‌| 


उन्होने भिक्षुजौं को यह भी समञ्चाया कि जौ आर्यश्रावक रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार तथा विन्नान मे तादात्म्य स्थापित नहीं करता ओर इनकी अनित्यता, 
दुःखता, अनात्ता, संस्कृ तताएवं न हौने क) यथार्थतः जानता है, ओर एसा 
कहताहै कि 'यदियहनदहो, तो मेरान हो; यदि यह नहीं होगा, तो मेरा नही 
होगा, तो वह अवरभागीय वंधनों को उच्छिन्न कर लठेताहै। 

भगवान ने कहा कि पांच उपादानस्कंध है - रूपोपादानस्कंध, 
वेदनोपादान-स्कध, संज्नोपादान-स्कंध, संस्कारोपादान-स्कध तथा 
विज्नानोपादान-स्कं ध ।जव तक मैने इन्हं चार प्रकारसे यथार्थतः नहीं जान लिया, 
तव तक मैने सम्यक संबुद्ध होने का दावा नहीं कि या । (चार प्रकार से जानना, 
अर्थात खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान को तथा इनके समुदय, निरोध 
ओर निरोध प्राप्त कराने वाठे मार्ग को जानना।) 

भगवान ने यह भी बतलाया कि खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विन्नान से 
क्या अभिप्राय ठेना होता है, जओौर यह भी कि इन्हें चार प्रकार से जानक र इनसे 
निर्वेद, वैराग्य, निरोध प्राप्त करनेमे लगे हृए सु-प्रतिपन्च हो, इस धर्म-विनय मेँ 
प्रतिष्टित होते दै । जौ इस प्रकार उपादान-रहित विमुक्ति पा छेते है, वही वास्तव 
मे सु-विमुक्त होते हँ । जौ सु-विमुक्त होते है, वे के व्टीहोते हँ । जौ के वटी होते 
है उनके लिए जन्म मरण का चक्कर नहीं होता है। 

उन्होने यह भी कहाकि जौ भिक्षु सात स्थानो मे कु शठ जओौर तीन प्रकारसे 
परीक्षा करने वाटा होता है, उसे इस धर्म-विनय मे के वटी, सफ ब्रह्मचर्य वाला 
ओर उत्तम पुरुष क हतेहै। फि र यह भी स्पष्ट कि याकि सात स्थानो मे कु शक्ता 
ओर तीन प्रकार से परीक्षाकरने से क्या आशय ठेना होता है। 

उन्होने यह भी स्पष्ट कि याकि सम्यक संबुद्ध जौर प्रज्ञाविमुक्त भिक्षु मे क्या 
अतर होता है? जबकि सम्यक संबुद्ध अनुत्पच्च मार्ग के उत्पतन करनै वाटे, 
मार्गविदु जौर मार्गकाविद होते है, प्रज्ञाविमुक्त भिक्षु के टिप एेसा नहीं कहाजा 
सकतादहै। 

उन्होने पूरण-क स्सप कौ इस मान्यता को असंगत ठहराया ओर बतलाया कि 
सत्त्वो क संक्टेश के छिए कई हेतु, प्रल्यय नहीं होता; विना हेतु, प्रत्यय के सत्त्व 
संक्टेश मे पड़ते है; सत्त्वो कौ विशुद्धि के टिषए क)ईहेतु, प्रत्यय नहीं होता; विना 
हेतु, प्रल्यय के सव विशुद्ध होते है। उन्होने अपने कथन का स्पष्टीकरण भी 
किया। 

































































१. खन्धसंयुत्त ७१ 





उन्होने यह भी प्रक टकि याकि तीन निरुक्ति-पथ न बदले है, न बदले थे ओर 
न बदकेगे । कौनसे तीन ? खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान में से कि सीके 
भी विद्यमान होने पर है" -एेसी संज्ञा होना; जौर था", 'होगा' -पएेसी संज्ञान 
होना। इसके निरुद्ध होने पर “था -एेसी संज्ञा होना; ओर हे, 'होगा' -एेसी 
संज्ञा न होना। इसके अभी उत्पन्न न होने पर 'होगा' -एेसी संज्ञा होना; जौर 
हे", 'था' - एेसी संज्ञा न होना। 











७. अरहन्त-वग्ग 





[सुत्त - उपादियमान, मज्जमान, अभिनन्दमान, अनिच्च, दक्ख, 
अनत्त, अनत्तनिय, रजनीयसण्ठित, राध, सुराध || 





समय-समय पर भगवान के समक्ष उपस्थित होक रकि सी-कि सीभिक्षु ने उन्टं 
संक्षेप मं एसा धर्मोपदेश देने के किए कहाजिसे सुनकरवे एकतमे, अकेले 
अप्रमत्त, आतापी ओर दृढ संकल्प वाटे होकर विहार कर सके | 

भगवान ने उन्हे इस प्रकार के उपदेश दिये, जैसे कि उपादान क रताहुञा मार्‌ 
के बंधन मे बधा रहता है, उपादान न क रता हुआ उस पापी से बचा रहता है; 
मान्यता मानने वाटा उसके बंधन मे बंधा रहता है, मान्यता न मानने वाला उससे 
बचा रहता है; अभिनंदन करने वाला भी बधा, जओौर अभिनंदन न करनेवाला 
छूटा रहता है; अनित्य, दुःख, अनात के प्रति छद का त्याग देना चाहिए; 
इत्यादि| 

इन धर्मोपदशो कासही आशय समञ्लते हुए ओर एक तमे, अके ठे अप्रमत्त, 
आतापी जौर दृट्‌ संक ल्पवाटे हौक रविहार क रतेहृए वे सभी भिक्षु जरहत हुए 

भगवान ने आयुष्मान राध कौ बतलाया कि क्या जानकर, देखकर इस 
विज्ञानयुक्त शरीर मे तथा बाहर सभी निमित्तौ मे अहंकार, ममकार तथा 
मानानुशय नदी होते, ओर आयुष्मान सुराध को बतलाया कि क से सभी निमित्तो 
मे अहंकार, ममकार जौर मान से रहित हौ चित्त विमुक्त हो जाता है । ये दोनों 
आयुष्मान भी समय आने पर अरहत अवस्था का प्राप्त हूए । 





























८. खज्ननीय-वग्ग 





[सुत्त - अस्साद, समुदय, दुतियसमुदय, अरहन्त, दुतियञरहन्त, 
सीह, खज्जनीय, पिण्डोल्य, पाकिछेय्य, पुण्णम || 








७२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र्‌| 





भगवान ने समय-समय पर कि ये गये अपने इन उपदेशो कोफि र दोहराया दै 
कि - 


अज्ञानी व्यक्ति खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के समुदय, 
अस्तगमन, आस्वाद, आदीनव (दोष) तथा इनसे निःसरण छुटकारे) को, 
यथार्थतः, प्ज्ञापूर्वक नहीं जानता है । ज्ञानी व्यक्ति इन्हे, यथार्थतः, प्रज्ञपूर्वक 
जानता है। 

रूप अनित्य है । जो अनित्य है वह दुःख है। जो दुःख है वह अनात्म है । जौ 
अनात्टैवहनमेराहै, नैह, न मेरी आत्मा है। इसे यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक 
जानना चाहिए । 

आर्यश्रावक रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान से निर्वेद प्राप्त करलेता 
है| निर्वेद प्राप्त क रनैसे विरक्त, ओर विरक्त होने से विमुक्त हो जाता है। तव 
ठसे भान होता है - मैं विमुक्त हो गया!" ओर वह प्रज्नापूर्वक जान केता है - 
"जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा हूञा, जौ करनाथा हो करलिया, इससे 
परे य्ह आना नहीं है'। 

भगवान ने क हा कि जितने सत्वावास, भवाग्र हे, उनमे अरहंत ही सर्वश्रष्ट 
ओर अग्रणी होते ह। पांच स्कं धों के उदय-व्यय से संबंधित मेरे धर्मोपदेश को 
सुनकर देवगण भी भयभीत हो जाते है कि अरे! हम अनित्य, अध्रुव, 
अ-शाश्वत होते हूए भी अपने आप क) निल्य, ध्रुव ओर शाश्वत माने वैटे है 
ओर सत्कायके फेरमे पड है। 

उन्होने क हाकि जौ श्रमण अथवा ब्राह्मण अपने अनेक पूर्वजन्मो क स्मरण 
करते दहै, वे वस्तुतः सभी पांच उपादान-स्कंधों कौोया इनमें से किसीएक को 
स्मरण करते है। "पूर्वकाले मै एसे रूप वाला था' -यह स्मरण करताहुञा 
कईरूप कही स्मरण क रताहै; ओर यही वेदना, संज्ञा, संस्कारो तथा विज्ञान 
केवारेमे भी होता है। फिर उन्होने यह भी समञ्चाया कि रूप, वेदना, सज्ञा, 
संस्कार तथा विज्ञान को एेसा क्यों कहते है। 

एक अवसर पर भगवान भिक्षुसंघ को अपने पास से हटाकरभिक्षाटन के 
उपरांत अपने ध्यान मे ठग गये । परतु फिर यह सौचकरकि मुद्ये न देखकरक दही 
नव-प्रव्रजित भिक्षुं के मन मे कईउन्यथाभाव न आ जाय, उन्होने भिक्षुसंघ 
क अपने सामने वैटाकरकहा - 
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* सभी वृत्तियो मे हीन है भिक्षा-वृत्ति, परंतु आप लोग सारे दुःखों से छुटकारा 
पाने के उदैश्य से अपना स्वाभिमान त्याग कर इसे अपनाये हए है। 

* लोभी, विलासी, दुष्ट संक त्पवाला, भ्रांतचित्त, मूटस्मृति, असंप्रज्न कु च्पुत्र 
दोहरी मार सहता है -वह गृहस्थ के भोगों से भी वंचित रहता है ओर श्रमणभाव 
कोभी पूरा नही कर पाता। 
तीन अकुशल वितर्क है - काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क तथा 
विहिसा-वितर्क । ये तीनों वितर्क चार स्मृति-प्रस्थानों मे सुप्रतिष्टापित चित्त के 
साथ विहार करने वाठे अथवा अनिमित्त समाधि कौ भावना करने वाटे मे 
पूर्णतया निरुद्ध हौ जाते हे। 

* जअनिपित्त समाधि की भावना करना वड़ा फलप्रद होता है; इत्यादि। 

एक अन्य अवसर पर भगवान ने भिक्षुजौ कौोकहाकि मैने स्पष्टसूपसे 
बतलाया है कि धर्म क्या होता है; चार स्मृति-प्रस्थान, चार सम्यक प्रधान, चार 
ऋ द्धिपाद, पांच दुद्रियां, पांच बट, सात वोध्यग ओर आर्य अष्टागिक मार्ग क्या 
होते है । फिरभी एक भिक्षु के मनम एसा वितर्क उटाहै कि कैसे जानने वाठे 
के , देखने वाके के आघ्नवो का क्षय होता है? 

भगवान ने स्पष्ट कि याकि कोई अज्ञानी व्यक्ति क सेअपनी मिथ्या धारणाओं 
के फटस्वरूप तरह-तरह के संस्कार बनाता है। इन संस्कारो का निदान है 
अविद्यापूर्वक संस्पर्श से होने वाटी वेदना, जिससे अज्ञानी का तृष्णा, जओौर उससे 
संस्कार, उस्न हौता हे । यह तृष्णा भी अनित्य, संस्कृत जौर कारण से उत्पन्न 
होती है। वेदना, संस्पर्श जौर अविद्या भी अनित्य, संस्कृ त जौर कारणसे उत्प्च 
होते है । इन्दे इस प्रकार जानने वाटे के ,देखने वाठे के आस्रवो काक्षय होता है । 

एक उपौसथ के अवसर पर भगवान ने एक भिक्षु के अनेक प्रश्नों का 
समाधान किया, यथा -पांच उपादान-स्कं धो कामूक क्या है; क्या उपादान ओर 
पांच उपादानस्कं धएक ही होते है या अठ्ग-अल्गः स्कं धोका “स्कं धं क्यो क हते 
हे; विभिन्न स्कं धोका प्रज्ञप्ति काक्या हेतु, प्रत्यय है; सत्कायदृष्टिकैसे होती है; 
इत्यादि । 















































९. थेर-वगण 


[सुत्त - आनन्द, तिस्स, यमक , अनुराध, वक्क छि, अस्सजि, 
खेमक , छन, राहु, दुतियराहुट || 





७४ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र्‌| 





आयुष्मान आनन्द न भिक्षुञं को बतलाया कि आयुष्मान मन्ताणि-पुत्र हम 
नये भिक्षुं का बड़ा उपकारक रतेहै। वे उपदेश देते है कि रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कारतथा विज्ञान के उपादान के कारण'जस्मि' होता है, अनुपादान के कारण 
नही । उनके इस उपदेश से मेँ स्रोतापन्न हौ गया। 

एक समय भगवान के चचेरे भाई आयुष्मान तिस्स स्त्यान-मूृद्ध (तन-मन के 
आलस) से अभिभूत हौ, बे-मन से ब्रह्मचर्य का पाटन करते हूए, धर्म के प्रति 
संशयालु हो गये । उस समय भगवान ने एक सुंदर उपमा देते हूए उनमे पुनः धर्म 
के प्रति श्रद्धा जगायी। 
एक जन्य समय यमक नाम के भिक्षु को यह मिथ्यादृष्टि उत्पत्र हूर कि मँ 
भगवान दारा उपदिष्ट धर्म क) इस प्रकार जानता हू कि क्षीणास्रव भिक्षु शरीर 
छूटने पर विनष्ट हौ जाते है, रहते नहीं हं । आयुष्मान सारिपृत्त ने उसका इस 
मिथ्यादृष्टि को दूर कि या। इससे उसकी समञ्ञ मे आया कि यदि कई यह 
जानना चाहे कि क्षीणास्नव अरहत भिक्षु के मरने के बाद क्या होता है, तौ उसे 
यह उत्तर देना चाहिए -'खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान अनित्य है| जौ 
अनित्य है, वह दुःखदहै; जौ दुःख है वह निरुद्ध, अस्त हो गया।' आयुष्मान 
सापिपुत्र नै एक उपमा कह कर इसे जर भी सु-स्पष्ट कर दिया। 

भगवान ने भी आयुष्मान अनुराध क) इस गलत धारणा को दूर कियाकि 
परम पुरुष तथागत मरने के पश्चात, तथागत कीडइनमे से एक -न-एकस्थिति का 
प्रज्ञप्त क रते हँ -रहता है; नहीं रहता है; रहता भी है जौर नही भी रहता; जर न 
रहता हे, न नही रहता है। उन्होने कहाकि मँ दुःख जौर दुःख के निरोध कही 
प्रज्पत कियाकरतादहू। 

एक बार अत्यंत रुग्ण आयुष्मान वक्क छिके अनुरोध पर भगवान उनके पास 
गये । जब आयुष्मान वक्क छिन क हाकि आपके दर्शन करने कौ मेरी बड़ी इच्छा 
थी परंतु शारीरिक असमर्थता के कारणा नहीं क रपाया तब भगवान नै उन्हे 
कहाकि इस गंदमी से भरे शरीर के दर्शन से क्या लाभ? वस्तुतः धर्म कादर्शन 
मेरा दर्शन जौर मेरा दर्शन धर्म कादर्न होता है । फि रवे उन्हें ख्प, वेदना, सज्ञा, 
संस्कारतथा विज्ञान कञनित्यता के बारे मे उपदेश देक रवहां से चरे गये | 

भगवान के चठ जाने के पश्चात आयुष्मान वक्क लिके क हने पर उनकौसेवा 
क रने वाटे उन्हं खारसहित इसिगिलि के पास काठसिलापर ठं गये । वहां उन्होने 
विमोक्ष मे चित्त ठ्गाया जर भगवान क संदेश भिजवाया कि रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार तथा विज्ञान कौ अनित्यता के बारे मे मुञ्े कोईसंशय नहीं है; जौ 
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अनित्य है वह दुःख है, इस वारे मेँ मुलन कोई संशय नहीं है; अनित्य, दुःख जौर 
विपरिणामधर्मा के प्रति मुञ्चे छद, राग, प्रेम नहीं है, इसमे भी मद्ये कई संशय 
नहीं है । तत्पश्चात उन्होने अपने आप को शस्त्र मार क र प्राणोत्सर्गं क रदिया। 


भगवान भिक्षुजौ के साथ इसिगिटि काठसिला के पास गये । वहां उन्हने 
उनको दिखलाया कि कु छ धुंआती छाया सभी दिशाओं मे उड़ रही हे । उन्होने 
स्पष्ट कियाकि यह पापीमारदहैजौ कु र्पुत्र वक्क किक विज्ञान को खोज रहा 
है, जबकि वे परिनिर्वाण पा चुके है जौर उनका विज्ञान क हीप्रतिष्टित नहीं है। 
एक अन्य अवसर पर अत्त रुग्ण आयुष्मान अस्सजि के अनुरोध पर भी 
भगवान उनके पास गये। वहां पर उन्होने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान की अनित्यता ओर सुखद, दुःखद तथा अदुःखद-असुखद वेदनां को 
अनासक्त भाव से अनुभव करनैके वारे मे बतलाया । उन्होने यह भी कहाकि 
एसा भिक्षु कायपर्यत वेदना का अनुभव क रता हुमा यह प्रज्ञापूर्वक जानता है - 
“मै कायपर्यत वेदना अनुभव कर रहा हूं; जीवनपर्यत वेदना क अनुभव क रता 
हु प्रज्ञापूर्वक जानता है -“मै जीवनपर्यत वेदना को उनुभव कररहा हू; ओर 
भी प्रज्ञापूर्वक जानता है कि शरीर छूटने पर सभी वेदनाएं शांत हो जाने 
वाटी है जौर इनके प्रति कोई आसक्ति रहने वाटी नहीं हे। 


रुग्ण भिक्षु आयुष्मान खेमक ने प्रक टकि याकि मै रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
तथा विज्ञान से संबंधित उपादान-स्कंधो्मेसेकिसीकोभी ञाता या आत्मीय 
क रकेनही देखता हू, परंतु फिरभी मैँ क्षीणास्नव अरहत नहीं दू । मुद्ध इन पांच 
उपादान-स्कं धो मे 'अस्मि' (गै हू) क वुद्धि है, भके ही मै नहीं देखता कि "यह 
मह! | इस पर स्थविर भिक्षुजीं ने इन्हं समञ्ञाया कि आर्यश्रावक के नीचे के पांच 
बंधन क ट जाने पर भी उसे पांच उपादान-स्कं धो के साथ होने वाठे मैहू' का 
मान, छद ओर अनुशय ल्गा ही रहता है। जब आगे चलकर वह इन 
उपादान-स्कं धो मे उदय ओौर व्यय को देखते हुए विहार करने लगता है, तभी 
इनके साथ होने वाटे मै हू' का भाव ष्ूटताहै। 

आयुष्मान आनन्द ने आयुष्मान छन्न क) समञ्नाया कि सभी कुह" जौर 
कुष्ठनही हे" -इन दौ अतो मे न जाक र भगवान ने प्रतीत्य-समुत्पाद के नियम 
का अनुखोम-प्रतिलोम प्रतिपादन करते हुए बीच से धर्म का उपदेशकियाहै। 


भगवान नै आयुष्मान राहु को समञ्चाया कि कै से जानते, देखते वाटे मनुष्य 
क विज्ञान वाठे इस शरीर मे जौर बाहर के सभी निमित्तो मे अहंकार,ममकार, 













































































७६ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 





मान ओर अनुशय नहीं होते जौर कै से इस अवस्था पर पर्हुचा हुञा व्यक्ति द 
के परे शांत ओौर सुविमुक्त हौ जाता है। 





१०. पुष्फ -वग्ग 


[सुत्त - नदी, पुण्फ , फे णपिण्डूपम, गोमयपिण्ड, नखसिखा, 


सुद्धिक , गहुकवद्ध दुतियगहूलवद्ध, वासिजट, अनिच्वसञ्ना || 








भगवान ने क हाकि "यदि किसी वेगवती नदी के स्रत मे बहता हुआ व्यक्ति 
नदी के तीर पर उगे हए कास, कु श,वृक्षादि कोपक इठे ओर वे उड्‌ जार्ये, तौ 
वह व्यक्ति बहुत बडे खतरे मे पड़ जाता है । एसे ही जब काोईञन्नानी व्यक्ति रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान मंसे किसीकाोभी आत्मा करकेजानताहै,या 
इनमे आत्मा को जानता है, जौर यह उखड़ जाता है, तो उससे वह विपत्ति मे पड 
जाता है । जौ इन पांच स्कं धो कौञनित्यता को जान, देख ठेता है, वह विमुक्त हौ 
जाता है जर प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है कि जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा 
हुआ, जो क रनाथा सौ क रछिया, इससे परे य्ह आना नहीं है ।' 

उन्होने यह भी कहाकि जैसे क मल जक मे उन्न होता है ओर जल्ेदही 
वठ़ता है, तौ भी जल से अनुपटिप्त ही रहता हे । इसी प्रकार वृद्ध भी संसार मेँ 
रहते हुए संसार क जीत, संसार से अनुपलिप्त रहते हँ । 


उन्होने शरीर कौ असारता का उपमा के माध्यमसे प्रकटकिया -रूप 
माग के पिंड के समान है, वेदना पानी के बुलबुटे-समान, संज्ञा मरीचिका-समान, 
संस्कार क दटीवृक्ष-समान जर विज्ञान माया-समान। उन्होने क हा कि उत्साही 
भिक्षु इन पांच स्कं धौ को निःसार जान दिन ओर रात स्मृतिमान तथा संप्रज्नानी 
बना रहे । वह सभी संयोजनं को छोड, अपनी शरण आप बने, जौर मानो सिर 
मे आग ल्ग गयी है एसा सौचते हए निर्वाण कौ खोज करे। 

एक भिक्षु ने भगवान से पृष्ठा कि क्या कईरूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार अथवा 
विज्ञान एसा है जौ नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अविपरिणाम-धर्मा हो ? भगवान ने 
कहा -नहीं। फिर उन्होने क हाकि पूर्वकारमे मै एक मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा 
था। मै चौरासी हजार नगरों मे प्रमुख कु सावती नाम क राजधानी मे निवास 
करताथा। उस समय मेरे वैभव का कोई टिकानान था। परंतु वह सब कुष्ठ 
अतीत, निरुद्ध, विपरिणत हो गया है। संस्कार एसे ही अनित्य, अध्रुव, 
विपरिणाम-धर्मा तथा आश्वासन-रहित होते है । अतः सभी संस्कारोसे निर्वद पा 
ठेना, विरक्त हो जाना ही उचित है। 






























































१. खन्धसंयुत्त 9७ 


भगवान ने भिक्षुजं कोक हाकि अविद्या के अंधकारमें पड हुए, तृष्णा के 
बधन मे बधे हुए जौर संसार में संधावन करने वाट प्राणियों के दुःख कांत 
नहीं होता । जैसे मजबूती से गड़ हुए खट मे बंधा हूञा कु त्ताउसी खृटे के इर्दगिर्द 
चता, टहरता, वैटता अथवा ठेटता है, वैसे ही वह अज्ञानी व्यक्ति जो रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कारो तथा विज्ञान मेंसेकिसीकोभी एेसा समद्मताहैकि "यह 
मेरा हे, यह मँ हू, यह मेरी आत्मा है ', वह इन्हीं पांच उपादान-स्कं धो के इर्दगिर्द 
चता, टहरता, वैटता अथवा ठेटता है। अतः वार-वार आत्म-चितन करना 
चाहिए कि ठ्वे समय से यह चित्त राग, देष जौर मोह से मलिन है । चित्त की 
मठिनता से प्राणी मैठे ओर चित्त कौ निर्मठता से निर्मल होते है। 

भगवान ने भिक्षुजौ को चार स्मृति-प्रस्थानौ, चार सम्यक प्रधानो, चार 
ऋ द्धिपादों, पांच दद्रियो, पाच बलो, सात वोध्यंगों तथा आर्य अष्टागिक मार्ग के 
अभ्यास को सुदुट्‌ क रने पर ब दिया। उन्होने व्यक्त कि याकि भावनारत भिक्षु 
के संयोजन विशेष क विनाई ञ्ठे विना नष्ट हो जाते हैँ। 

उन्होने यह भी व्यक्त कि याकि अनित्य-संज्ञा की भावना करनेसे सभी 
कामराग.रूपराग, भवराग जौर अविद्या दूर हो जाते टै, जौर सारी अस्मिता जड़ 
से उखड्‌ जाती है। उन्होने यह भी समद्ाया कि अनित्य-संज्ञा की भावना इस 
प्रकार क रनी चाहिए - "यह रूप, संज्ना, वेदना, संस्कार अथवा विज्ञान है, यह 
इसका समुदय जौर यह इसका अस्त हो जाना है! 















































११. अन्त-वग्ग 


[सुत्त - जन्त, दुक्ख, सक्काय, परिञ्जेय्य, समण, दुतियसमण, 
सोतापन्न, अरहन्त, छन्दप्पहान, दुतियषछठन्दपहान || 


इन सुत्तौ मे भगवान ने भिक्षुजं को जिन विषयो के वारे मे उपदेश दिया है, 
वे है- 

* चार अंत (सत्काय-अत, सत्कायसमुदय-अत, सत्कायनिरोध-अत तथा 
सत्कायनिरोधगामिनी प्रतिपदा-अत)। 

* दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा। 

* परिज्ञेय धर्म, परिज्ञा तथा परिज्ञाता पुद्रल। 


“ पांच उपादान-स्कं ध, इनका समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, दोष ओर इनसे 
निःसरण (छुटकारा) | 


























७८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र्‌| 


इनमे "सत्काय-अंतं है पांच उपादान-स्कं ध (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान), 'सत्तायसमुदय-अंतं है पुनर्जन्म दिलाने वाटी तृष्णा (काम-तृ्णा, 
भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा), 'सत्कायनिरोध-अत है इस तृष्णा का परित्याग, ओर 
सत्कायनिरोधगामिनी प्रतिपदा" है आर्य अष्टागिक मार्ग। दुःखः, 
"दुःखसमुदय', "दुःखनिरोध ' तथा "दुःखनिरोधगामिनी' का भी इसी प्रकार 
समञ्लना चाहिए । "परिज्ञेय धर्म' भी है यही पांच उपादान-स्कं ध, 'परिज्ञा' राग 
देष तथा मौह का क्षय; "परिज्ञाता पुद्रल' अरहत। इन पांच उपादान-स्कं धो के 
समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, दोष ओौर इनसे निःसरण (छुटक रे) को यथार्थतः 
जानने वाला व्यक्ति 'स्रोतापन्न' हो जाता है। जो इन्हें यथार्थतः जान 
उपादानरहित हौ जाता है, वह क्षीणास्नव अरहत क हाता है। 

भगवान ने भिश्चुजीं को पाच उपादान-स्कंधो के प्रति तृष्णा, उपादान, 
अभिनिवेश एवं अनुशय छोड़ देने के किए क हाहै। इससे ये क टी हू जड वाके 
ताइ्वृक्ष के समान पुनः पनपने योग्य नीं रहते। 
































१२. धम्मक धिक -वगण 





[सुत्त - अविज्जा, विज्जा, धम्मक थिक , दुतियधम्मक धिक , 
बन्धन, परिपुच्छित, दुतियपरिपुच्छित, संयोजनिय, उपादानिय, 
सीटवन्त, सुतवन्त, क प्प, दुतियक प्प || 








भगवान ने भिक्षुजौ को समञ्चाया कि - 

* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान ओर इनके समुदय, निरोध एवं 
निरोध क राने वाठे मार्ग को प्रज्नापूर्वक न जानने को "अविद्या' क हते है । इनको 
्रज्ञापूर्वक जान ठेना“विद्या' क हटाती है। 

* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान से विरक्त होने ओर उनके निरोध 
के वारे मे धर्मोपदेश करने वाठे को “धर्मक थिकं क हते है । विरक्ति एवं निरोध 
के किए यलशीट व्यक्ति को धमनुधर्मप्रतिपन्च', ओर इस प्रकार उपादानरहित 
होक रविमुक्त हए व्यक्ति क।क हसक तेह "इसी जीवन मेँ निर्वाणःप्राप्त भिक्षु | 

* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान से तादात्य स्थापित करने वाला 
व्यक्ति इनके बंधन में बंधा हूञा, गांर-गटीला, ओर-छोर को न देखने वाला, 
बधा हुआ उतपत्न होता है, बधा हूञा मरता है जौर बधा हु ही इस खोक से 
परलोक को जाता है। तादात्म्य स्थापित न करने वाठा व्याक्ति इससे विपरीत 
स्थिति वाला होकर पूरी तरह से दुःखविमुक्त हौ जाता है। 



































१. खन्धसंयुत्त ७९ 





* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान म सेकिसीकाभी "यह मेरा 
अथवा मेरी है, यह गै हूं, यह मेरी आत्मा है ', एेसा नहीं समञ्चना चाहिए । इन्हे 
इस प्रकार यथार्थतः प्रज्नापूर्वक समञ्च टेन से नया जन्म नही हौता। 

* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान 'संयोजनीय धर्म' क हलातेहै, ओर 
इनके प्रति होने वाटा छदराग क हाता है “संयोजन '। रूपादि क "उपादानीय 
धर्म' भी कहते है, ओर इनके प्रति होने वाटे छंदराग का उपादान'। 

आयुष्मान महाकट्िक के प्रश्नौ के उत्तर मे आयुष्मान सारिपुत्त ने उन्हें 
बतलाया कि शील्वान अथवा श्रुतवान भिक्षुं का पाच उपादान-स्कधौ का 
अनित्य, दुःख, रोग, व्रण, शल्य, पाप, अंतराय, पराया, बूटा, शून्य एवं अनात्म 
समञ्लना चाहिए। हौ सक ताहै कि एसा क रते रहने से भिश्षु स्रतापन्न हौ जाए, 
स्रोतापच्न सकृ दागामी, सकृ दागामी उअनागामी जओौर अनागामी अरहंत बन जाप्‌। 
अरहत का भी उपादान-स्कं धो को एसे ही समञ्चना चाहिए, भके ही उसका यह 
अभ्यास इस जीवन मं सुखविहार क रने जौर स्मृतिमान तथा संप्रज्ञानी बने रहने 
के किए ही होगा। 

भगवान ने आयुष्मान क प्प कौ समञ्चाया कि कै से जानने वाटे जौर जौर 
देखने वाटे का इस विज्ञानयुक्त काया के भीतर वा बाहर सभी निमित्तो में 
अहंकार, ममकार,मान तथा अनुशय नहीं हीते हँ जौर कैसेमन हह से परे हो, 
शांत ओर विमुक्त हौ जाता है। 
























































१३. अविज्जा-वग्ग 





[सुत्त - समुदयधम्म, दुतियसमुदयधम्म, ततियसमुदयधम्म, 
अस्साद, दुतियजस्साद, समुदय, दुतियसमुदय,कटटिक , 
दुतियक्िक , ततियकह्िक || 











इन सुत्त मे बतलाया गया है कि 'अविद्या' क्या होती है जओौर कोईञविद्या में 
कै सेपडता है ? ओर इसके विपरीत, 'विद्या' क्या होती है ओर क्या होने से का 
विद्या-प्राप्त क हलाता है? 

"अविद्या" है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के - 

* समुदय एवं व्यय के स्वभाव कौ यथार्थतः न जानना; 

* आस्वाद, दोष तथा निःसरण को यथार्थतः न जानना; 

* समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, दोष, निःसरण को यथार्थतः न जानना; 














८० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र्‌| 





* अस्तित्व, समुदय, निरोध एवं इनका निरोध प्राप्त कराने वाठे मार्गं को 
यथार्थतः न जानना। 

एेसा होने से कोई अविद्या मे पडता है। 

यदि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के वारे मे उक्त प्रकार की 
जानकारी यथार्थतः हौ जाती है, तो वह 'विद्या' क हलाती है | एसा होने से कर्द 
व्यक्ति विद्या-प्राप्न क हलाता है। 


१४. कु क्कु ठ-वग्ग 


[सुत्त - कु क्कु ठ, अनिच्च, दुतियञनिच्च, ततियञनिच्च, दुक्छ, 
दुतियदुक्छ, ततियदुक्छ, अनत्त, दुतियअनत्त, ततियञनत्त, 
निव्विदावहुल, अनिच्चानुपस्सी, दुक्खानुपस्सी, अनत्तानुपस्सी || 























इन सुत्तौ मे भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया है कि - 

रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान का धधक ता हुमा जानौ । इन्दं इस 
प्रकार जानने से ञर्यश्रावक इनसे निर्वेद पा छेता है, जिससे विरक्त हौ जाता है, 
ओर विरक्त होने से विमुक्त हौ जाता है । तव उसे भान होता है -"मै विमुक्त हो 
गया!' जर वह प्रज्ञा से जान ठेता है - "जन्म समाप्त हज, ब्रह्मचर्यवास पूरा 
हुआ, जो करनाथासौ कर ण्या, इससे परे यहां आना नहीं है 











रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान अनित्य है। जौ अनित्य है, उससे 
छद, राग एवं छंद-राग का दूर्‌ करना चादहिए्‌। 

दुःखसे छंद, राग एवं छंद-राग का दूर क रना चाहिए। 

अनात्म से छद, राग एवं छद-राग कौ दूर करना चादहिए। 

पांच उपादान-स्कं धो के प्रति वैराग्य, अनित्यता तथा अनात्मता का भाव 
रखते हूए विहार कर| एसा करने से वह इन सभी से मुक्त हो, जन्म-मरण के 
वधन से मुक्त हीकर, दुःख-मुक्त हो जाता है। 


१५. दिदि-वग्ण 


[सुत्त - अज्छत्त, एतंमम, सोञत्ता, नौचमेसिया, मिच्छादिद्धि, 
सक्कायदिद्ि, उत्तानुदिद्धि,अभिनिवेस, दुतियञभिनिवेस, 
आनन्द || 





























१. खन्धसंयुत्त ४ 





इन सुत्तौ मे भगवान ने भिक्षुजौ क बतलाया है कि खूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कारतथा विज्ञान के होन से, इनके उपादान से भीतर सुखदुःख हौता है; कई 
समञ्चता है -'यह मेरे है, यह मैँ हू, ये मेरी आत्मा है'; अनेक प्रकारकमिथ्या 
दृष्टियां होती है; संयोजन, अभिनिवेश, विनिवंध, अध्यवसान होते है। जौ इन्दे 
इस प्रकार प्ज्ञापूर्वक जान ठेते है, वे विमुक्ति क प्रात हौ, समञ्च जाते टैकि 
अव पुनः उन्हे यहं आना नहीं है।' 














८२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र्‌| 


२. राधसंयुत्त 
यह संयुत्त चार वर्गौ मे विभाजित है जिनमे छियाटीस सुत्त है। 
१. पटम-वग्ग 


[सुत्त - मार, सत्त, भवनेत्ति, परिञ्जेष्य, समण, दुतियसमण, 
सोतापन्न, अरहन्त, छन्दराग, दुतियष्ठन्दराग || 








भगवान ने आयुष्मान राध क समञ्ाया कि जिसे छोग "मार, मार' कहतेहै 
वह क्या होता है ? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान मेसेकिसीकेभी 
होने से मार होताहै, या मारने वाला, या वह जौ मरता है। अतः इनका मार, 
रोग, व्रण, शल्य, दुःख के खूप मे देखना चाहिए । इन्हं इस प्रकार देखना ही 
इनका सम्यक दर्शन क रनाहँ । सम्यक दर्शन से निर्वेद होता है, निर्वेद से वैराग्य, 
वैराग्य से विमुक्ति ओर विमुक्ति से निर्वाण ब्रह्मचर्य का अंतिम उदेश्य निर्वाण 
ही होता हे। 


अक्ग-अल्ग अवसरों पर भगवान ने आयुष्मान राध कोयह भी समञ्ञाया कि 
कई व्यक्ति सक्त (आसक्त) कै से होता है; भवनेत्री ओर भवनेत्रीनिरोध क्या 
होता है; परिज्ञेय धर्म, परिज्ञा जौर परिज्ञाता पुद्रल से क्या आशय लिया जाता है; 
इत्यादि | 





























२. दुतिय-वम्ग 





[सुत्त - मार, मारधम्म, अनिच्च, अनिच्चधम्म, दुक्छ, दुक्खछधम्म, 
अनतत, अनत्तधम्म, खयधम्म, वयधम्म, समुदयधम्म, 
निरोधधम्म || 





इन सुत्तौ मे भगवान ने समञ्चाया है कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान को मार, मारधर्मा, अनित्य, अनित्यधर्मा, दुःख, दुःखधर्मा, अनात्, 
अनात्मधर्मा, क्षयधर्मा, व्ययधर्मा, समुदयधर्मा अथवा निरोधधर्मा मानकर 
आर्यश्रावक इनसे निर्वद प्राप्त करल्ेता है, निर्वेद प्राप्त करविरक्त हो जाता है, 
विरक्त हो विमुक्त हौ जाता है । विमुक्त होने पर उसे भान होता है -“पै विमुक्त 
हो गया!' जौर वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - “जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास 
पूराहृञआ, जोकरनाथासौ कर जिया, इससे परे यहां आना नहीं|" 








२. राधसंयुत्त ८३ 


३. आयाचन-वग्ग 





[सुत्त - मारादिसुत्तएकादसक , निरोधधम्म || 


आयुष्मान राध ने भगवान से कहाकि मुञ्चे एसे धर्म कारउपदेश करेजिसे 
सुनक र मै अके ला, एकातसेवी हौ, अप्रमत्त बना रहक र, प्रयल्नपूर्वक तप करता 
हुञा, आलमसंयमी हो विहार क रू।इस पर उन्होने इन्हें इन-इन के प्रति छद, राग 
एवं छद-राग क प्रहाण क रनेके टिए क हा -मार, मारधर्म, अनित्य, अनिल्यधर्म, 
दुःख, दुःखधर्म, अनात्, अनात्मधर्म, क्षयधर्म, व्ययधर्म, समुदयधर्म॑एवं 
निरोधधर्म। 











४. उपनिसिन्न-वग्ग 





[सुत्त - मारादिसुत्तएकादसक , निरोधधम्म || 





इन सुत्तो मे भगवान ने आयुष्मान राध को बतलाया कि इन-इन के प्रति छद, 
राग एवं छद-राग कोहटाना चाहिए -मार, मारधर्म, अनित्य, अनित्यधर्म, दुःख, 
दु खधर्म, अनात्, अनात्मधर्म, क्षयधर्म, व्ययधर्म, समुदयधर्म जौर निरोधधर्म। 





८४ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र्‌| 


३ . दिद्टिसंयुत्त 





यह संयुत्त चार वर्गौ मे विभाजित है जिनमे छियानवे सुत्त है। 
१. सोतापत्ति-वग्ग 


[सुत्त - वात, एतंमम, सौञत्ता, नौचमेसिया, नव्िदिद्च, क रोतो, 
हेतु, महादिडि, सस्सतदिद्टि, असस्सतदिद्ि,अन्तवा, अनन्तवा, 
तंजीवंतंसरीर, अञ्जंजीवंजञ्ञंसरीरं, हौतितथागतो, 
नहोतितथागतौ, होतिचनचहोतितथागतौ, 
नेवहोतिननहोतितथागतो || 


इन सुत्तो मं भगवान ने भिश्षुजओं को समञ्चाया है कि कि सकेहोने से, किसके 
उपादान से, कि सकेञभिनिवेश से इस प्रकार कौ मिथ्या दृष्टियां उसन्न होती है, 
यथा हवाएं नहीं चठती है, नदियां नहीं बहती है, यह मै हू, यह मेरी आत्मा है, 
जौ आत्मासौ लोक है, उच्छेया बुरे कर्माकाक)ईफ ठनहीं हौता, यह लोक 
शाश्वत है, अशाश्वत है, अंतवान है, अनंत है, इत्यादि । 

उन्होने बतलाया कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के होने से, 
इनके उपादान से, इनके अभिनिवेश से एसा होता है । इनक अनित्यता, दुःखता 
तथा परिवर्तनशीक्ता को जान लेने से ये मिथ्या दृष्टियां नहीं होती है । जिस 
आर्यश्रावक की इनके तथा दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोध प्राप्त 
कराने वाटे मार्ग के प्रति शंका दूर हुई रहती है वह 'स्रोतापन्न' क हलाताहे । वह 
धर्मसे च्युत न होने वाला जर निश्चित खूप से संवोधि प्राप्त क रनेवाटा होता है। 
























































२. दुतियगमन-वग्ग 





[सुत्त -वात....। नैवहोतिननहोति, रूपीञत्ता, अरूपीञत्ता, 
रूपीचञरूपीचसत्ता, नैवरूपीनारूपीत्ता,एक न्तसुखी, 
एक न्तदुक्खी , सुखदुक्खी, अदुक्खमसुखी || 








इन सुत्तौ मे भगवान ने भिक्षुजं को समञ्ञाया है कि खूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार तथा विन्नान के होने से, इनके उपादान से, इनके अभिनिवेश से अनेक 
प्रकार का पूर्व-वर्णित मिथ्या दृष्टियो के अतिरिक्त इस प्रकारक मिथ्या दृष्टियां 
भी होती है, जैसे मरने के उपरांत आत्मा रूप वाला अरोग हो जाता है, विना खूप 











३. दिद्विसंयुत्त ८५ 


वाला अरोग दहो जाताहै, रूप वाला जओौर बिनाखूप वाला अरोगहो जातादहै, न 
रूप वाला जौर न बिना खूप वाला अरोग हौ जाता है, इत्यादि। परंतु रूप, 
वेदनादि कौ अनित्यता, दुःखता तथा परिवर्तनशीठता को जान लेने से ये मिथ्या 
दृष्टियां नहीं होती है। इस तरह दुःख के हने से, दुःख के उपादान से, दुःख के 
अभिनिवेश से एसी मिथ्या दृष्टियां उत्मन्च होती है। 


३. ततियगमन-वग्ग 

















[सुत्त - नवात. . . अदुक्खमसुखी || 


इन सुत्तों मे भी पूर्ववत मिथ्या दृष्टियों कौ उत्पत्ति के वारे मे समद्याते हृए 
कहागयाहैकि जौ अनित्य है वह दुःख है; उसके होने से, उसके उपादानसे ये 
दृष्टियां उत्पन्न होती है । 





४. चतुत्थगमन-वग्ग 
[सुत्त - नवात. . . अदुक्खमसुखी || 


इन सुत्त म भी मिथ्या दष्टियो के बारे मे पहले के समान चर्चा करनेके 
पश्चात भगवान दवारा समञ्चाया गया है कि अतीत, अनागत वा वर्तमान के, 
भीतरी वा बाहरी, स्थूल वा सूक्ष्म, निकृ ष्ट वा उत्कृ ष्ट, दूरस्थ अवथा निक टस्थ 
सर्वं प्रकार के रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान का इस प्रकार यथार्थतः 
जानना चाहिए -"न यह मेरे है, न मै यह हू, न यह मेरी आत्मा है ।' एसा देख 
ठेने से आर्य-श्रावक रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान से निर्वेद प्राप्त क रता 
है, निर्वद प्राप्त करनैसे विरक्त होता है, विरक्त होने से विमुक्त होता है| तव 
उसे यह ज्ञान होता है - मै विमुक्त हो गया।' वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - 
"जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा हु, जौ करनाथा सौ कर लिया, इससे 
परे यहां आना नही ।' 




















८६ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


४. ओक्क न्तसंयुत्त 





इस संयुत्त मे टस सुत्त दै जिनके नाम है - चक्खु, रूप, विञ्जाण, सम्फ स्स, 
सम्फ स्सजा, रूपसञ्ञा, र्पसञ्चेतना, खूपतण्हा, पथवीधातु, खन्ध | 


भगवान ने भिक्षुजौ कोबतलाया कि चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह, काय जौर मन 
अनित्य, परिवर्तनशीठ ओौर अन्यथाभाव वाठे होते है। जौ इन धर्मौ के प्रति इस 
प्रकार शरद्धावान वा आश्वस्त होता है, वह श्रद्धानुसारी क हलाता है जौर वह 
एेसा कोई काम नहीं कर सक ता जिससे वह निचली योनि को प्राप्त करे ओर 
स्रोतापत्ति का फल पायेबिनादहीमृत्यु का प्राप्त हो जाये। 

निम्नाकितके वारेमे भी एसे ही समञ्चना चाहिए - 

* खूप, शब्द, गंध, रस, सपरष्टव्य तथा धर्म। 

* चक्र्विज्ञान, श्रोत्र, प्राण, जिह्मा, काय, तथा मनो। 

* चक्षुसंस्पर्श, श्रोत्र, प्राण, जिह्म, काय, तथा मनः। 

* चक्षुसंस्पर्शजा वेदना, श्रोत्र, प्राण, जिह्मा, काय तथा मनः। 

* रूपसंज्ञा, शब्द, गंध, रस, स्रष्टव्य तथा धर्म 

* छ्पसंचेतना, शब्द, गंध, रस, स्परष्टव्य तथा धर्म। 

* छपतृष्णा, शब्द, गंध, रस, स्प्रष्टव्य तथा धर्म। 

* पृश्वीधातु, जठ, अग्नि, वायु, आकाश तथा विज्ञान। 

* छप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान | 
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४. ओक्क न्तसंयुत्त ८७ 


५. उप्पादसंयुत्त 





इस संयुत्त मे टस सुत्त दै जिनके नाम है - चक्खु, रूप, विञ्जाण, सम्फ स्स, 
सम्फ ससज, सञ्जा, सञ्चतना, तण्हा, धातु, खन्ध। 


भगवान नै भिक्षुजौ का समञ्चाया कि चक्षु कौ उत्पत्ति, स्थिति वा प्रादुरभावि 
दुःख कौ उत्पत्ति, रोगों का स्थिति ओर जरामरण क प्रादुर्भाव है। यही बात 
श्रोत्र, घ्राण, जिह, काय ओौर मन पर भी चरितार्थ होती है। 


चक्षु कानिरोध, उपशम वा अवसान दुःख कानिरोध, रोगौ काठपशम ओर 
जरामरण काअवसान है। यही बात श्रोत्र, प्राण, जिह्छा, काय जओौर मन पर भी 
चरितार्थ होती है। 


निम्नाकितके बारे मे भी एेसे ही समञ्लना चाहिएः - 
-रूप, शब्द, गंध, रस, स्प्रष्टव्य तथा धर्म। 
-चक्षरविज्ञान, शत्र, प्राण, जिह्वा, काय तथा मनौ । 
-चक्षुसंस्पर्श, श्रोत्र, प्राण, जिह, काय तथा मनः। 




















-चक्षुसंस्पर्शजा वेदना, श्रोत्र, घ्राण, जिह्णा, काय तथा मनः। 
-रूपसंज्ञा, शब्द, गंध, रस, स्रष्टव्य तथा धर्म 
-रूपसंचेतना, शब्द, गंध, रस, ख्ष्टव्य तथा धर्म | 





-रूपतृष्णा, शब्द, गंध, रस, स्प्रष्टव्य तथा धर्म 
-पृथ्वीधातु, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा विज्ञान। 
-रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान । 
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८८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र्‌| 


६. कि लेससंयुत्त 





इस संयुत्त मे टस सुत्त दै जिनके नाम है - चक्खु, रूप, विञ्जाण, सम्फ स्स, 
सम्फ स्सज, सञ्जा, सञ्चेतना, तण्हा, धातु, खन्ध । 

भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया कि चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह, कायतथा मन 
मे होने वाठा छद-राग चित्त क उपक्टेश होता है, जव इन छः स्थानों मे चित्त 
उपक्टेश-रहित होता है, तब वह नैष्क्रम्य कौ ओर इ्यका होता है, नैष्रम्यमें 
परिभावित चित्त अभिज्ञा से साक्षात्कार किये जाने योग्य धर्मौ मे ठ्गतादै। 

यही स्थिति निम्नांकितके वारेमेभीदटै:- 

* रूप, शब्द, गंध, रस, स्परष्टव्य तथा धर्म ।* चक्र्विज्ञान, श्रोत्र, प्राण, जिह्मा, 
काय तथा मनो।* चक्षुसंस्पर्श, श्रोत्र, प्राण, जिह्मा, काय तथा मनः।* 
चक्षुसंस्पर्शजा वेदना, श्रोत्र, प्राण, जिह, काय तथा मनः ।* रूपसंज्ञा, शव्द, 
गंध, रस, प्प्रष्टव्य तथा धर्म।* रूपसंचेतना, शब्द, गंध, रस, स्रष्टव्य तथा 
धर्म ।* ख्पतृष्णा, शब्द, गंध, रस, स्प्रष्टव्य तथा धर्म ।* पुथ्वीधातु, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश तथा विज्ञान ।* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान। 
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६. कि ठेससंयुत्त द्‌ 


७. सारिपुत्तसंयुत्त 


इस संयुत्त मे दस सुत्त हैँ जिनके नाम है - विवेक ज, अवितक्क , पीति, 
उपेक्खा, आकासानञ्चायतन, विञ्जाणञ्वायतन, आकि ञ्चञ्जायतन, 
नैवसञ्जानासञ्जायतन, निरोधसमापत्ति, सूचिमूखी | 


एक समय आयुष्मान सारिपुत्त का ध्यान से उठक र आते हुए देख आयुष्मान 
आनन्द ने उनसे कहा कि आपका इद्रियां अल्यंत प्रसन्न जर मुख कौ काति 
परिशुद्ध है; आज आप कैसे विहार कररहेथे? 

आयुष्मान सारिपत्त नै उत्तर दिया कि मँ प्रथम ध्यान कालभ कर विहार 
क रताथा। तब मुद्ये यह नहीं जान पड़ता था कि मै प्रथम ध्यान काप्राप्त कररहा 
हू, अथवा इसे प्राप्त कर जिया है, अथवा इससे उट रहा हू। 

वस्तुतः उनके अहंकार, मम॑कार, मान के अनुशय क्छेश बहुत पहटे ही 
पूर्णतया नष्ट हो जाने से उन्हं यह जान नहीं पट्ता था। ओर यह के वट प्रथम 
ध्यान के समय ही नही, अपितु हितीय, तृतीय एवं चतुर्थं ध्यान, तथा 
आकाशानंत्यायतन, विज्ञानंत्यायतन, आकि चन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 
तथा संज्ञावेदयितनिरोध की अवस्थाओं मे भी होता था। 


एक अवसर पर आयुष्मान सारिपृत्त न सूचिमुखी परिव्राजिका कास्पष्ट किया 
कि कई कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण वास्तुविद्या, नक्षत्रविद्या, अंगविद्या, 
संदेशवाहन जैसी मिथ्या आजीविका को अपना कर अपना भरण-पोषण करते 
है, परंतु मै धर्मपूर्वक भिक्षाटन कर उदर-पौषण करताहू। यह जान कर वह 
परिव्राजिका जगह-जगह जाकर गो से कहने र्गी कि शाक्यपुत्र श्रमण 
धर्मपूर्वक , अनिद्य आहार ग्रहण क रते है; उन्हे भिक्षा दो। 
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९० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र] 


८. नागसंयुत्त 





इस संयुत्त मे पचास सुत्त है जिनके नाम है - सुद्धिक , पणीततर, उपौसथ, 
दुतियउपोसथ, ततियउपोसथ, चतुत्थउपोसथ, सुत, द्तियसुत, ततियसुत, 
चतुत्थसुत, अण्डजदानूपकार (सुत्तदसक ), जलाबुजादिदानूपकार (सृत्ततिंसक ) । 

इन सुत्तौ मे भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया है कि - 

* नाग-योनियां चार टै - 











१. अंडज, 

२. जलाबुज, 

३. संस्वेदज, जओौर 

४. ओपपातिक । ये, उत्तरोत्तर, एक -दूसरे से प्रणीत है। 


* कुषछठनागौ के मनमेंदहौतादहै कि हम पटे काय, वाणी जौर मनसे पुण्य 
ओर पाप, दोनो प्रकारके कर्मकियाकरतेथ, जिससे हम मरणौपरांत अमुक 
नाग-योनि मे उत्पन्न हुए है । अब हम काय, वाणी जौर मन से अच्छा आचरण 
करे जिससे मृत्यु के उपरांत स्वर्ग मे उत्पन्न होकर सुगति का प्राप्त हो| इसी 
कारणवश कुष्ठ नाग उपौसथ रखते है ओर अच्छे शरीर वाटे हौ जाते ह। 

* यदि काय,वाणी ओौर मन से दोनी प्रकारके कर्मकरनैवाखा व्यक्ति नागौ 
क रुबी आयु, अभिरूपता ओर सुखबहुटता के वारे मे सुनकर यह कामनाकर 
कि मृत्यु के उपरांत मै भी अमुक योनि वाटे नागो के बीच उत्पच् होऊ, तौ एस 
हो जाता है। 


* उक्त प्रकार काव्यक्ति मरणोपरांत जिस नाग-योनि के नागों के बीच उत्पन्न 
होने की कामना करता हुआ अन्न, पान, वस्त्रादि का दान देता है, वह उसी 
नाग-योनि के नागों के बीच उत्पतन होता है; जैसे मरणोपरांत अंडज योनि के 
नागों के वीच उत्पन्न होने की कामना क रने वाढा व्यक्ति उक्त प्रकार का दान 
देता हुआ इन्ही नागौ के बीच उत्पन्न होता है। 





























८. नागसंयुत्त ६९ 


९. सुपण्णसंयुत्त 





इस संयुत्त मे छियाटीस सुत्त हैँ जिनके नाम है - सुद्धिक , हरन्ति, दयकारी, 
दुतियादिद्यकारी (सुत्तत्तिक ), अण्डजदानूपकार  (सत्तदसक ), 
जलाबुजादिदानृपकार (सुत्तत्तिसक ) | 

इन सुत्तौ मे भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया हे कि - 

* चार सुपर्ण-योनियां है - 

१. अंडज, 

२. जलाबुज, 

३. संस्वेदज जौर 

४. ञओपपातिक । 

* इनमे से अंडज सुपर्णं अंडज नागों को, जलाबुज सुपर्ण अंडज जौर 
जलाबुज नागों क, संस्वेदज सुपर्ण अंडज, जलावुज ओर संस्वेदज नागौ कौ, 
ओर जौपपातिक सुपर्ण सभी नागौ को हर टे जाते है। 

* यदि काय,वाणी जौर मन से पाप एवं पुण्य -दोनौ प्रकारके कर्मकरने 
वाला व्यक्ति सुपर्णौ कौ ठ्बी आयु, अभिरूपता ओर सुख बहुख्ता के बारे मं 
सुनक र यह कामना करेकि मूल्य के उपरांत मै भी अमुक योनि वाटे सुपर्णौ के 
बीच उत्पन्न होऊ, तौ एसा हौ जाता है। 

* उक्त प्रकार का व्यक्ति मरणौपरांत जिस किसी योनि के सुपर्णौ के बीच 
उस्मन्न होने कौ कामनाक रताहुञा अन्न, पान, वस्त्रादि कादान देता है, वह उसी 
योनि के सुपर्णौ के वीच उत््न होता है; जैसे मरणौपरांत अंडज सुपर्णौ के वीच 
उत्मन्न होने कौ कामनाक रने वाला व्यक्ति उक्त प्रकार कादान देता हु इन्दी 
सुपर्णो के वीच उत्पन्न होता है। 





























९२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र] 


१०. गन्धव्बकायसंयुत्त 





इस संयुत्त मे एक सौ बारह सुत्त है जिनके नाम हैँ - सुद्धिक , सुचरित, 
मूलगन्धदाता, सारगन्धादिदाता(सुत्तनवक ), मूटगन्धदानूपक र (सुत्तदसक ), 
सारगन्धादिदानूपकार (सुत्तनवुतिक ) | 

इन सुत्तौ मे भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया है कि - 

* मूल, सार, फल्गु, तचा, पपड़ी, पत्र, पुष, फल,रस वा गंध की गंधमें 
अधिवास करन वाटे देव गंधर्वकायिक देव क हाते है । 

` यदि काय, वाणी ओर मन से अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति 
गंधर्वकायिक देवो क ठ्बी आयु, अभिरूपता ओर सुख बहलता के वारे मेँ 
सुनक र यह क मनाकरेकि मृल्यु के उपरांत मँ भी इन देवों के बीच उत्पच्च होऊ, 
तौ पेूसाहो जाता है। 

* उक्त प्रकार का व्यक्ति जिस-जिस प्रकार की गंधों कादान करताहै, वह 
मरणोपरांत उस-उस गंध मे अधिवास करने वाठ देवौ के बीच उव्पत्न होता है; 
जैसे मूठगंधो कादान क रनेवाल व्यक्ति मूलगंध मे अधिवास क रनेवाठे देवों के 
बीच। 

* यही बात अघ्न, पान, वस्त्र, यान, माला, गंध, विठेपन, शय्या, आवास 
तथा प्रदीप के दानपरभी लग्‌ होती है। जिस कामनाके साथ इन वस्तुञओं का 
दान कियाजाता है, मरणोपरांत तदनुरूप गंधर्वकायिक देवों के बीच उत्पत्ति 
होती है। 























१०. गन्धव्वकायसंयुत्त ९३ 


११. वलाहक संयुत्त 


= जिनके =. 


इस संयुत्त मे सत्तावन सुत्त है जिनके नाम है ~ सुद्धिक, सुचरित, 
सीतवलाहक दानृपकार (सुत्तदसक ), उण्हवलखाहक दानूपकार (सुत्तचाटीसक )., 
सीतवलाहक , उण्हवलाहक , अव्भवलाहक , वातवलाहक , वस्सवलाहक । 

इन सुत्तौ मे भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया हे कि - 

* शीतवलाहक , उष्णवलाहक , अभ्रवलाहक , वातवलाहक तथा वर्षावलाहक 
देव "वलाहक कायिक देवक हाते है, 

* यदि काय, वाणी ओर मन से अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति 
वलाहक कायिकदेवो कौ ठंबी आयु, अभिरूपता ओर सुखबहूठता के बारे में 
सुनक र यह का मनाकरेकि मृल्यु के उपरांत मँ भी इन देवों के बीच उत्पच्च होऊ, 
तोएेसा हो जाता है। 

* उक्त प्रकार का व्यक्ति मरणोपरांत जिन-कि न्हीं वखरहक कायिकदेवों के 


बीच उत्पन्न होने कौ कमना क रताहुञा अन्न, पान, वस्त्रादि कादान देता है 
वह उन-उन देवौ के बीच उतपन्न होता है; जैसे मरणोौपरांत शीतवलाहक देवों के 
बीच उत्पन्न होने कौ कामना क रने वाटा व्यक्ति उक्त प्रकार का दान देता हुजा 
इन्दी दवो के बीच उस्न होता है। 

* जब किन्ही देवो कोएसा होता है कि हम अपनी रति सै रमण करे, तव 
उनके चित्त के विनिश्चय के अनुसार वैसी ही स्थिति बन जाती है; जैसे 
शीतवलाहक देवो काणेसा होने पर कि हम उपनी रति से रमण करे,उनके चित्त 
कौ प्रणिधि के अनुसार शीत हौ जाता है। 
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९४ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र्‌| 


१२. वच्छगोत्तसंयुत्त 





इस संयुत्त मे पचपन सुत्त है जिनके नाम हे - रूपञञ्जाण, वेदनाञञ्जाण, 
सञ्जाञञ्जाण, सङ्खारञञ्जाण, विञ्जाणजञ्जाण, ख्पजदस्सनादि 
(सुत्तपञ्चक ), सरूपञनभिसमयादि (सुत्तपञ्चक ), रूपञननुवौधादि 
(सुत्तपज्वक ), रूपञअपरिवेधादि (सुत्तपञ्चक ), रूपञसल्टक्खणादि 
(सुत्तपञ्चक ), रूपञनुपल्क्छणादि (सुत्तपञ्चक ), रूपञप्पच्चुपल्क्खणादि 
(सुत्तपञ्चक ), रूपञसमपेक्छणादि (सुत्तपञ्चक ), रूपजप्पच्चुपेक्खणादि 
(सुत्तपञ्चक ), रूपञप्पच्चक्छक म्मादि (सुत्तचतुक्क), विञ्जाण - 
अपच्चक्क म्मसुततं | 

वच्छगौत्त परिव्राजक नै भगवान से यह जानना चाहा कि संसार म लोक ,जीव 
वा तथागत को ठेकर जौ अनेक प्रकार कौ धारणाएं प्रचछिति हँ, उनका क्या 
कारण हे? 

भगवान ने कहाकि इनका कारण होता हे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान, ओर इनके समुदय, निरोध तथा निरोध प्राप्त कराने वाठे उपाय का 
उन्नान । ओर एेसे ही इनका अदर्शन, अनभिसमय (स्पष्ट ज्ञान का अभाव), 
अननुवोध, अप्रतिवेध, असल्क्षण(ञविवेक ), अनुपलक्षण, अप्रत्युपलक्षण, 
असमप्रक्षण, उप्रद्युपप्रेक्षण जौर अप्रत्यक्ष कर्म। 
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१२. वच्छगौत्तसंयुत्त ९५ 


१३. आनसंयुत्त 





इस संयुत्त मे पचपन सुत्त है जिनके नाम है -समाधिमूकक -समापत्ति, ठिति, 
वुद्रान, क ल्छित, आरम्मण, गौचर, अभिनीहार,सक्क च्चवकारी, सातच्चकारी, 
सप्पायकारी। 

समापत्तिमूढक -टिति, वुद्ान, क ल्कित, आरम्मण, गौचर, अउभिनीहार, 
सक्क च्च.सातच्च, सप्पाय। 

ठितिमूकक - वुद्धानसुत्तादिअटक । 

वुदरानमूटक - क ल्छितसुत्तादिसत्तक । 

क ल्ठितमूकक - आरम्मणसुत्तादि्ठक्क । 

आरम्मणमूलक - गोचरसुत्तादिपञ्चक । 

गौचरमूक - अभिनीहारसुत्तादिचतुक्क । 

अभिनीहारमूढक - सक्कं च्चसुत्तादितिक । 

सक्क च्चमृकक - सातच्चकारीसुत्तादिदुक । 

सातच्चमृक - सप्पायकारी। 

भगवान नै भिक्चुजौ का बतलाया कि समाधिकेक्षत्र मं चार प्रकारके ध्यानी 
होते है - 

१. समाधि-कु शल, पर समापत्ति-कु शठ नही; 

२. समापत्ति-कु शक, पर समाधि-कु शठ नही; 

३. न समाधि-कु शल, न समापत्ति-कु शक; ओर 

४. समाधि-कु शल भी, समापत्ति-कु शठ भी। 

इनमे अंतिम प्रकार का ध्यानी अग्र, श्रेष्ट, उत्तम प्रकार का होता है। 

भगवान ने इसी प्रकारसे समाधि के क्षेत्र मे ध्यानियो कीभिच्र-भिच्न प्रकारक 
कु शल्ताञं, क्रि याशीक्ताञं क तुलना करते हूए निम्नांकि त क) उग्र, श्रेष्ट, 
उत्तम प्रकार का होना बतलाया - 

* समाधिकु शक तथा स्थितिकु शर, अथवा उत्थानकु शक ,अथवा क ल्यकु शल, 























९६ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


अथवा आ्वनकु शक, अथवा गौचरकुं शल, अथवा अधिष्टानकु शल, अथवा 
सावधानी बरतने वाढा, अथवा सततकारी, अथवा सम्प्रेयकारी (उचितकारी)। 
* समापत्तिकु शक तथा स्थितिकु शल, अथवा व्युत्थानकु शल (शेष पूर्ववत) | 
* स्थितिकु शक तथा व्युत्थानकुं शक, अथवा क ल्यकु शल (शेष पूर्ववत) | 
* व्युत्धानकु शल तथा क ल्यकु शक, अथवा आट्बनकु शठ (शेष पूर्ववत) | 
* क ल्यकु शक तथा आढ्बनकु शल, अथवा गौचरकु शल (शेष पूर्ववत) | 
* आर्बनकु शकतथा गौचरकु शल ,अथवा अभिनीहारकु शल (शेष पूर्ववत) । 
* गोचरकुं शठ तथा अभिनीहारकु शल, अथवा सत्कृ कारी (शेष पूर्ववत) । 
* अभिनीहारकु शल तथा सत्कृ कारी, अथवा सातत्यकारी (शेष पूर्ववत) | 
* सत्कृ कारी तथा सातत्यकारी, अथवा सप्रायकारी। 
* सातत्यकारी तथा सप्रायकारी। 
इन ध्यानियों की अग्रता, श्रेष्ठता, उत्तमता उसी प्रकारसे है जैसे गाय से 
दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्छनसे घी जओौरघीसे भी उसके माड क 
अग्रता, श्रेष्ठता, उत्तमत्ता होती है। 





























१३. इ्ानसंयुत्त ९७ 


सलायतनवग्ग 








१. सठायतनसंयुत्त 





यह संयुत्त उग्नीस वर्गो मे विभाजित है जिनमे दौ सौ जडतालीस सुत्त है। 


१. अनिच्च-वग्ग 





[सुत्त - अज्छत्तानिच्च, अज्डत्तदुक्ख, अज्छत्तानत्त, बाहिरानिच्च, 
वाहिरदुक्ख, बाहिरानत्त, अज्डत्तानिच्चातीतानागत, 
अज्डत्तदुक्खातीतानागत, अज्छत्तानत्तातीतानागत, 
वाहिरानिच्चातीतानागत, बाहिरदुक्खातीतानागत, 

वादहिरानत्तातीतानागत || 























इन सुत्त मे भगवान ने भि्चुजौ को भीतरी आयतनी (चक्षु, श्रोत्र, प्राण, 
जिह्णा, काय तथा मन) तथा बाहरी आयतनो (खूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव्य 
तथा धर्म) कौ अनित्यता, दुःखता तथा अनात्मता के बारे मे उपदेश दिए है। 
इनमे से कोई भी आयतन "न मेराहै, न्मैहू, न मेरी आत्मा है' -यह यथार्थतः 
्रज्ञपूर्वक जान छेना चाहिए । एसा क रताहुञआ आर्यश्रावक इनसे निर्वेद पा ठेता 
है, निर्वद पाने से विरक्त हो जाता है, विरक्त होने से विमुक्त हो जाता है, ओर 
विमुक्त होने पर उसे एसा ज्ञान होता है - "भै विमुक्त हौ गया!' वह प्रज्ञापूर्वक 
जान ठेता है - जन्म समाप्त हज, ब्रह्मचर्यवास पूरा हूञा, जौ करनाथा सौ कर 
लिया, इससे परे यहां आना नहीं ।' 

उन्होने यह भी क हाकि अतीत काठ जौर अनागत काठके यै सभी आयतन 
अनित्य, दुःख एवं अनात्म है; वर्तमान काठके आयतनो कातौ क हनादही क्या 
है ? इन्हे एसा देख जार्यश्रावक अतीतकाढीन आयतनो के प्रति अनपेक्ष होता 
है, अनागतकाढीन आयतनो का अभिनंदन नहीं क रता जौर वर्तमान आयतनो 
के निर्वेद, विराग ओर निरोध के किए यलशीठ होता है। 



































९८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र्‌| 


२. यमक -वग्ग 





[सुत्त - पटमपुव्वेसम्बोध, दुतियपुव्वेसम्बोध, 
पटमञस्सादपरियेसन, दुतियञस्सादपरियेसन, पटमनोचेञस्साद, 
दुतियनौचेञस्साद, पटमाभिनन्द, दुतियाभिनन्द, पटमदुक्खुप्पाद, 

दुतियदुक्ुप्पाद || 











भगवान ने भिक्षुजीं क) बतलाया कि मैने भीतरी तथा बाहरी आयतनं के 
आस्वाद का आस्वाद के तौर पर, दोष को दोष के तौर पर ओौर इनसे निःसरण 
(छुटकरे) को निःसरण के तौर पर यथार्थतः जान टेने के पश्चात ही अपने 
सम्यक संबुद्ध होने का दावा किया। 

उन्टोने बतलाया कि यदि इन आयतनो मे आस्वाद न होता, तो प्राणी इनमें 
अनुरक्त नहीं होते; यदि इनमे दोष नहीं हता, तौ वे इनसे निर्वेद न पाते; जौर 
यदि इनसे निःसरण न होता, तौ वे इनसे निःसृत न होते। 


उन्होने यह भी बतलाया कि आयतनो के प्र्यय से उत्पन्न होने वाटा 
सुख-सौमनस्य इनका आस्वाद होता है; इनक अनित्यता, दुःखता तथा 
विपरिणामधर्मता इनका दोष होता है; जर इनके प्रति होने वाटे छद-राग का 
प्रहाण इनसे होने वाटा निःसरण (छुटकारा) है। 

उनका यह भी क थन था कि आयतनो का अभिनंदन करनादुःख काही 
अभिनंदन करनाहै। दुःख का अभिनंदन करनादुःखसे मुक्तन होना है। 
आयतनो की उत्पत्ति, स्थिति, अभिनिवृ्ति, प्रादुर्भाव से ही दुःख कौ उत्पत्ति, 
रोगो कौ स्थिति तथा जरा-मरण क. प्रादुर्भाव होता है| इनका निरोध, उपशमन, 
अस्तगमन दुःख कानिरोध, रोगों काठपशमन तथा जरा-मरण का अस्तगमन 
होता है। 












































२. सब्व-वग्ग 





[सुत्त - सव्व, पहान, अभिञ्जापरिञ्जापहान, पटमञपरिजानन, 
दुतियञजपरिजानन, आदित्त, अद्धभूत, समुग्घातसारुप्प, 
पटमसमुग्घातसप्पाय, दुतियसमुग्घातसप्पाय || 











भगवान ने भिश्चुजौ को बतलाया कि 'सर्व' होता है - चक्षु ञौर रूप, श्रोत्र 
ओर शब्द, प्राण ओर गंध, जिह्या ओर रस, काय जओौर ख्रष्टव्य तथा मन ओर 
धर्म | 





१. सठायतनसंयुत्त ६९ 


उन्होने यह भी बतलाया कि सर्वप्रहाण के योग्य धर्म होते है - चक्षु, खूप, 
चकषर्विज्ञान, चक्षुसंस्पर्श, चक्षुसंस्पर्श से उत्पच्न होने वाटी वेदना; ओर इसी प्रकार 
श्रोत्र, शब्दः; प्राण, गंध; जिह्णा, रसः; काय, स्प्रष्टव्य; तथा मन, धर्म से आरंभ 
कर इनके आगे के धर्म। 

भगवानने क हाकि 'सर्व' को पूरी तरह से जाने-वृद्ये विना, इससे विरक्त हुए 
बिना ओर विना इसे छोड़ दुःखो से छुटकारापा ठेना संभव नहीं है । पर इसे पूरी 
तरह से जानने-वृञ्चने, इससे विरक्त हो जाने ओर इसका छोड देने से दुःखों से 
छुटकारा पा ठेना संभव होता है। 

उन्होने यह भी कहाकि 'सर्व' जठ रहा है, ^सर्व' अंधा है। फिरयह भी 
समञ्चाया कि क्या जठ रहा है, क्या अंधा है ञओौर कि ससे जठ रहा है, कि ससे 
अधा है ? इनसे निर्वेद प्राप्त कर आर्यश्रावक विरक्त हौ जाता है, विरक्त होने से 
विमुक्त हौ जाता है, ओर विमुक्त होने पर उसे एसा ज्ञान हौता है - “मै विमुक्त 
हो गया!' वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा 
हुञा, जौ करनाथासौ कर लिया, इससे परे यहां आना नहीं। 

इसी संदर्भ मे भगवान ने सारी मान्यतां पर कु टाराघातक रने वाठे मार्ग का 
भी प्रज्ञप्त किया। 























४. जातिधम्म-वग्ण 


[सुत्त - जातिधम्न, जराधम्म, व्याधिधम्म, मरणधम्न, सोक धम्म, 
सदह्िठेसिक धम्म, खयधम्म, वयधम्म, समुदयधम्म, निरोधधम्म || 








इन सुत्तो म भगवान ने चक्षु, रूप, चकूर्विज्ञान, चक्षुसंस्पर्श जओौर चक्ुसंस्पर्श से 
उत्पत होने वाटी वेदना को जातिधर्मा, जराधर्मा, व्याधिधर्मा, मरणधर्मा, 
शोक धर्मा, संक्टशिक धर्मा, क्षयधर्मा, व्ययधर्मा, समुदयधर्मा तथा निरोधधर्मा 
बतलाया है; जओौर एसे ही श्रोत्र, शब्द, श्रोत्रविज्ञानादि को भी। उन्होने यह भी 
कहाहै कि इन्हें इस प्रकार देखने वाला आर्यश्रावक विमुक्त हौ जाता है जौर 
्रज्ञापूर्वक यह जान केता है कि यह मेरा अंतिम जन्म है। 








५. सव्वअनिच्च-वग्ग 





[सुत्त - अनिच्च, दुक्ख, अनत्त, अभिञ्जेय्य, परिञ्जेय, पहातव्व, 
सच्छिकातव्व,अभिञ्जापरिञ्जेव्य, उपहृत, उपस्सद् || 








इन सुत्तो म भगवान ने चक्षु, रूप, चकूर्विज्ञान, चक्षुसंस्पर्श जओौर चक्ुसंस्पर्श से 





१०० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र] 





उत्सन्न होने वाटी वेदना को अनित्य, दुःख, अनातम, अभिन्ञेय, परिज्ञेय, 
प्रहातव्य, साक्षात रणीय, अभिज्ञा से परिज्ञेय, उपद्रत जौर दमित बतलाया ह 
ओर एते ही श्रोत्र, शब्द, श्रोत्रविज्नानादि को भी उन्होने यह भी क हाहै कि इन्टं 
इस प्रकार देखने वाला आर्यश्रावक विमुक्त हो जाता है जौर प्रज्ापूर्वक यह जान 
ठेता है कि यह मेरा अंतिम जन्म है। 











६. अविज्जा-वग्ग 





[सुत्त - अविज्जापहान, संयोजनपहान, संयोजनसमुग्घात, 
आसवपहान, आसवसमुग्घात, अनुसयपहान, अनुसयसमुग्घात, 
सब्बुपादानपरिञ्जा, पटमसव्बुपादानपरियादान, 
दुतियसव्बुपादानपरियादान || 








भगवान ने भिक्षुजी क) समञ्चाया कि चक्षु, रूप, चक्ुर्विज्ञान, चक्षुसंस्पर्श जौर 
चक्षुसंस्पर्श से उत्पन्न होने वाठी वेदना को अनित्य जान, देख ठने से अविद्या दूर्‌ 
होती है ओर विद्या उव्पच्न होती है । यही बात श्रोत्र, प्राण, जिह, कायतथा मन 
ओर इनके आगे के धर्मौ क)टेक रभी होती है । इसी अनित्यता क) जानने, देखने 
से संयोजन दूर होते है। इनकी अनात्मता को जानने, देखने से संयोजन उखड्‌ 
जाते है। आस्रव जौर अनुशय भी इसी प्रकार इनक अनित्यता, अनात्मता क) 
जानने, देखने से दूर होते, उखड्ते है । 


भगवान ने उन्हें सभी उपादानो की परिज्ञा ओर पर्यादान के वारे मे भी उपदेश 
दिया। 


























७. मिगजाल-वग्ग 





[सुत्त - पटममिगजाल, दुतियमिगजाल, पटमसमिद्धिमारपजञ्टा, 
समिद्धिसत्तपञ्हा, समिद्धिदुक्खपञ्ा, समिद्धिलोक पञ्ा, 
उपसेनञआसीविस, उपवाणसन्दिदिक , पटमषछठफ स्सायतन, 

दुतियषछठफ स्सायतन, ततियषठफ स्सायतन || 





भगवान ने आयुष्मान मिगजाठ को बतलाया कि तृष्णा के जालमे फसाहूजा 
भिक्षु 'सदवितीयविहारी' क हलाता है ओौर तृष्णा तथा संयोजन से मुक्त हुआ 
"एक विहारी | नगर से दूर कि सीशांत वन मे रहने पर भी पहटे प्रकार काभिक्षु 
'सदितीयविहारी' ही क हाता है, क्योकि द्वितीय के समान तृष्णा उसके साथ 
टमी रहती है। जनाकीर्णं ग्राम के मध्य रहने पर भी दूसरे प्रकार का भिक्षु 
"एक विहारी ही क हलाता है, क्योकि द्वितीय के समान उसके साथ रहने वाटी 











१. सठायतनसंयुत्त १०१ 


तृष्णा प्रहीण हो चुकी होती है। भगवान नै उन्हें यह भी समञ्चाया कि तृष्णा के 
समुदय से दुःख कासमुदय जओौर इसके निरोध से दुःख कानिरोध दहो जाता है। 
उनके उपदेश के अनुरूप एकतमे, जके ठे,अप्रमत्त हो, प्रयलपूर्वक ध्यानाभ्यास 
मे गे रहक्‌ र आयुष्मान मिगजाट नै शीघ्र ही अरहंत अवस्था कासाक्षात्कारकर 
छिया। 

आयुष्मान समिद्धि ने भगवान से यह जानना चाहा कि 'मार', "सत्त्व, 
"दुःखः, "लोक" से क्या अभिप्राय होता है? इस पर उन्होने क हाकि जहां चक्षु, 
रूप, चकूर्विज्ञान, चक्षर्विज्ञान से जानने योग्य धर्म होते है, वही ये होते है; जर 
इसी प्रकार जहां श्रोत्र, घ्राण, जिह, काय तथा मन कोठेकरणेसे ही जागे के 
धर्म होते है, वहां ये होते है। 

आयुष्मान उपवाण ने भगवान से जानना चाहा कि 'सांदृष्टिक धर्म' से क्या 
ताप्य होता है? इस पर उन्होने समञ्ञाया कि यदि भीतरी आयतनं से बाहरी 
आयतनो को ग्रहण कर, बाहरी आयतन ओर उसके प्रति भीतर-ही-भीतर राग 
का हीना प्रज्ञा से पता चरता हौ, अथवा प्रज्ञा से यह पता चता हौ कि बाहरी 
आयतन तौ है परंतु भीतर-ही-भीतर इसके प्रति राग नहीं है, तौ इससे धर्म 
"सादष्टिक' हो जाता है। 

एक प्रक रणमे बतलाया गया है कि आयुष्मान उपसेन ने छव समय से अपने 
अहंकार, ममकार,अभिमान को इस सीमा तक जड से उखाड दिया था कि उन्दं 
एसा क्गताही न था कि अमुक इद्रिय्मैदू,यामेरीहै। इसीरिएि सांपसे ईसि 
जाने के पश्चात प्राणांत होते ही उनका शरीर मुद्धी-भर भूसे के समान विखर 
गया। 

अंतिम तीन सुत्तौ मे कि सीन कि सीभिक्षु ने यह स्वीकारौक्तिकीहै किर्मष्ठः 
स्पर्शायतनों के समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, दोष तथा इनसे निःसरण 
(षछुटकरे) क यथार्थतः नदीं जानता हू । इस पर भगवान ने इन भिक्ुजौ का 
समुचित मार्गदर्शन किया। 



























































८. गिलान-वग्ग 





[सुत्त - पटमगिठान, दुतियगिखान, राधञनिच्च, राधदुक्छ, 
राधञनत्त, पठमञविज्जापहान, दुतियञविज्जापहान, 
सम्बहुलभिक्यु, लोक पठ्ा, फ ग्गुनपञ्छा || 





भगवान ने एक भिक्षु के इस क थन का सत्य ठहराया कि उन्होने राग से 





१०२ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


छुटकारा पाने के ठिए धर्मोपदेश कि याहे । उन्होने एक अन्य भिक्षु के इस क थन 
को भी सत्य बतलाया कि उनका धर्मोपदेश उपादानरहित निर्वाण की प्रापि के 
किए है| 


उन्होने आयुष्मान राध को बतलाया कि चक्षु, रूप, चक्र्विज्ञान, चक्षुसंस्पर्शं 
ओर इस संस्पर्श से उत्पन्न होने वाटी वेदना अनित्य, दुःख एवं अनात है । एसे 
ही अनित्य, दुःख एवं अनार हँ श्रोत्र, प्राण, जिह्णा, काय तथा मन जओौर इनके 
आगे के ,इनसे संबंधित, इसी प्रकारके धर्म। अनित्य, दुःख ओर अनात्म के प्रति 
टमी हू इच्छा को हटाना चाहिप्‌। 











उन्ोने यह भी वतलाया कि ऊपर उल्ठेखःप्राप्त धर्मो की अनित्यता जान, देख 
केने वाटे की अविद्या नष्ट होती है जौर विद्या उत्पन्न होती है। सब धर्मो को 
अभिन्नात, परिज्ञात क र जौर सब निमित्तो तथा उपरोक्त धर्मो को ज्ञानपूर्वक 
देख ठेने से भी अविद्या नष्ट ओर विद्या उत्पत्च हौती है। 

भगवान ने इस क थन का उचित बतलाया कि दुःख का टीक से समञ्ञ लेने के 
किए मेरे शासन में ब्रह्मचर्य का पालन कि याजाता है। ओर यह दुःख है -चक्ष, 
रूप, चकषर्विज्ञान, चक्षुसंस्पर्श ओर इस संस्पर्श से उदत्र होने वाटी वेदना, ओर 
पसे ही श्रोत्र, प्राण, जिहठा, काय तथा मन ओर इनके आगे के , इनसे संबंधित, 
इसी प्रकार के धर्म। 

भगवान ने “लोक' शब्द का निर्वचन किया -जौ लुज्जित होता, अर्थात 
उखड्ता-पखड्ता है ' | ऊपर उल्केख-प्राप्त धर्म टुज्जित हीते ह, अतः "लोक" है। 
उन्होने यह भी प्रज्ञप्त कियाकि एेसा कोई भीतरी आयतन नहीं है जिससे 
अतीतका मे परिनिर्वाण-लाभ किये छिन्नप्रपच बुद्ध को जाना जा सके | 












































९. छए्न-वग्ग 





[सुत्त - पटोक धम्म, सुञ्जतलोक , सद्धित्तधम्म, छत्र, पुण्ण, 
वाहिय, पटमएजा, दुतियएजा, पटमदरय, दुतियद्य || 








भगवान ने आयुष्मान आनन्द कौ बतलाया कि प्रलोक धर्मा (नाशवान) क 
आर्यविनय मे लछोक' कहा जाता है। प्रखोक धर्मा है चक्षु, रूप, चक्र्विज्ञान, 
चक्षुसंस्पर्श, इस संस्पर्श से उस्न होने वाटी वेदना; ओर एसे ही श्रोत्र, प्राण, 
जिहा, काय तथा मन जर इनसे आमे के , इनसे संबंधित, इसी प्रकार के धर्म। 
चूकि ये सभी धर्म आत्ा या आत्मीय से शून्य होते है, इस कारणवश छोक 
“शून्य' क हलाता है । 











१. सठायतनसंयुत्त १०३ 








एक समय आयुष्मान सारिपृत्त जर आयुष्मान महाचुन्द रोगपीडित आयुष्मान 
छ का कु शल.क्षेम पष्ठने के ठिए उनके पास गये। आयुष्मान छन्न ने अल्यत 
दुःखद वेदनाजौ का हीना बतलाया जर क हाकि मै अपने आप को शस्त्र मार 
टृगा, मै जीना नही चाहता | यह सुनक र आयुष्मान सारिपुत्त नै उन्हे शस्त्रघात न 
क रनेके टिएकहा,परंतु वे बोठे -“छत्च भिक्षु निर्दोष (पुनर्जन्म-रहित) शस्त्रघात 
करेगे - आप इसे एसे धारण करे।' 

तत्मश्चात आयुष्मान सारिपृत्त दारा पृष्ठे गये प्रश्नों के उत्तर मे आयुष्मान ठन्न 
ने कहा -“मै चक्षु, चक्षर्विज्ञान ओर चक्षर्विज्ञान हारा जानने योग्य धर्मो को - 
"यह मेरा नही है ', यह मै नहीं दू, "यह मेरी आत्मा नही है ' -एेसा समञ्चता दू | 
ओर ेसे ही श्रोत्र, प्राण, जिह्वा, कायजौर मन, इनके अपने-अपने विज्ञानो ओर 
इन विज्ञानो दारा जानने योग्य धर्मोके बारे मे भी। 

“ओर एसा समञ्लने का कारण यह है कि मै इन इद्रियौ, इनके अपने-अपने 
विन्ञानों ओर इन विज्ञानो दारा जानने योग्य धर्मौ मे निरोध को देखता हू |" 

आयुष्मान सारिपुत्त ओौर आयुष्मान महाचुन्द के वहां से चटे जाने के थोड़ ही 
समय पश्चात आयुष्मान छन्न ने शस्त्रघात क रिया । भगवान से उनका गति के 
वारे मे पृष्ठे जाने पर उन्होने क हा -“अनुपवर्ज्यं हो, अर्थात निर्दा रह करही, 
छर भिक्षु ने अपने जाप क) शस्त्र मारा - इस प्रकार इसे धारण करो |" 

एक बार आयुष्मान पुण्ण ने भगवान से प्रार्थना कौकि मुद्ध संक्षेपमे 
धर्मोपदेश क रेजिसे सुनक र मै एकाकी एकात-सेवी, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी 
होकर विहार क इस पर उन्होने क हाकि इद्रियो से जानने योग्य विषयों का 
अभिनंदन करने से नंदी (तृष्णा) उत्पन्न होती है । नंदी के समुदय से दुःख का 
समुदय होता है। इद्रियो से जानने योग्य विषयों का अभिनंदन न क रनेसे नदी 
निरुद्ध हो जाती है| नदीके निरोधसे दुःख का निरोधहो जाता है। 

फिर भगवान नै उनसे पृष्ठ लिया कि मेरे इस संक्षिप्त धर्मोपदेश को सुनकर 
कौन से जनपद मे विहार क रोगे ? इस पर उन्होने सुनापरान्त जनपद का नाम 
छिया। 

भगवान नै बतलाया कि वहां के लोग तौ बहुत चंड स्वभाव के होते है । परंतु 
जव आयुष्मान पुण्ण ने अपनी सहिष्णुता कौ पराकाष्ठा का परिचय दिया, तव 
भगवान ने उन्हे उपरोक्त जनपद मे वास क रनैके योग्य बतलाया | वहां विहार 
करते हृए समय पकने पर उन्होने परिनिर्वाण-लाभ कि या। 






















































































१०४ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र] 


आयुष्मान बाहिय नै भी भगवान से संक्षिप्त धर्मोपदेश सुन ओर एकाकी, 
एक त-सेवी, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी हो देशनानुसार विहार क रते हुए अर्हत 
अवस्था का साक्षात्कार कर छिया। 

भगवान ने भिक्षुजों कोक हाकि एज (चित्त कास्पंदन) रोग, दुर्गध, कराह 
। तथागत अनेज (निष्कं टक )हो विहरते है। यदि तुम भी चाहो, तो एेसा कर 
सक तेहो । इसके लिए उन्हीने छोक मे कुछभी उपादान न क रनेपर बट दिया । 

उन्होने भिक्षुजों को "दो' का उपदेश दिया। 'दो' क्या? चक्षु एवं खूप; श्रोत्र 
एवं शब्द; प्राण एवं गंध; जिह एवं रसः; काय एवं स्पर्श; जौर मन एवं धर्म । 
उन्होने यह भी बतलाया कि "दो' के प्रत्यय से 'विज्ञान' कैसे उत्पन्न होता है। 




















१०. सठक-वगग 


[सुत्त - अदन्तञगृत्त, माटुक्यपुत्त, परिहानधम्म, पमादविहारी, 
संवर, समाधि, पटिसल्लान, पटमनतुम्हाक , दुतियनतुम्हाक , 
उदक || 





भगवान ने भिक्चुजों को बतलाया कि ये छः स्पर्शायतन अदान्त रहने पर दुःख 
देते है -चक्षुस्पर्शायतन, श्रोत्र, प्राण, जिह, काय तथा मन। ओर सुदान्त होने 
पर यही छः सुख देते है । जव मन इन छः मे सुभावित होता है, तब कहींभी स्पर्शं 
होने से कं पायमान नही होता है। 


उन्होने आयुष्मान माटुक्यपुत्र को संक्षेप मे उपदेश दिया कि जब देखे, सुने, 
सृघे, चखे, षछटुए जौर जाने जाने योग्य धर्मौ मे देखने पर देखना-मात्र रहता है, 
सुनने पर सुनना-माव्र, सुघने पर सुंघना-मात्र, चखने पर चखना-माव्र, टूने पर 
छूना-मात्र ओर जानने पर जानना-माच्र, तव उनमें कोई सक्त नहीं होता, सक्त 
नही होने से उसके पीषठं नही पडता, जर उनके पीष्ठे नहीं पठने से न तो इहलोकं 
मे, न परलोक मे ओर न कही वीच में ठहरता है। यही दुःख काञंतहोताहै। 
आयुष्मान माटुक्य ने इसका विस्तार से अर्थं कहा, जिसे भगवान नै ठीक 
बतलाया । तदुपरांत उन्हीने एकाक एक त-सेवी, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी हौ - 
भगवान क) देशनानुसार विहार क रते हए अरहत अवस्था का साक्षात्कार कर 
ठिया। 

भगवान ने भिक्षुजों क) बतलाया कि - 

* परिहानधर्म कसे होता है, जओौर अपरिहानधर्म केसे? 


















































१. सठायतनसंयुत्त १०५ 





* छः अभिभावित आयतन कौनसे है? 

* प्रमादविहारी कैसे होता है, ओर अप्रमादविहारी कैसे? 

* असंवर कैसे होता है, ओर संवर कैसे? 

उन्होने उनको समाधि तथा प्रतिसंछ्यन का अभ्यास करनेके किएकहा, 
क्योकि इनसे चक्षु, रूप, चक्षर्विज्ञान, चक्षुसंस्पर्श जौर इस संस्पर्श से उत्पन्न हौने 
वाटी वेदना कौ अनित्यता का यथार्थ ज्ञान होता दहै, ओर रेस ही श्रोत्र, प्राण, 
जिह्णा, काय तथा मन जओौर इनके आगे के , इनसे संबंधित, इसी प्रकारके धर्मौ 
को अनित्यता का भी। 

भगवान ने भिक्षुजौ क सीख दी कि ऊपर उल्छेख-प्राप्त धर्म तुम्हारे नही है, 
अतः उनको छोड दो । उनका छोड देना हित-सुख का कारण होता है। 

उन्होने बतलाया कि उदक रामपुत्त कहाकरताथा किम वेदगू सर्वजित दहं 
मैने दुःख के मूल को खोद दिया है, जबकि वह न तौ वेदगू (वेदनां का 
जानकार) था, न सर्वजित ओर दुःखमूढ उससे चिपटे ही हुए थे। वस्तुतः कोई 
भिक्षुहीकहसक ताहैकि मै वेदगू, सर्वजित हू, मैने दुःख के मूक को खोद दिया 
है। फिर उन्होने समञ्ञाया कि छः स्पर्शायतनो के समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, 
प तथा इनसे निःसरण को यथार्थतः जानने वाला वेदगू क हलातादै, इन्हे इस 
प्रकार जानकर उपादानरहित हो विमुक्त हौ जानै वाटा सर्वजित क हलाताहै 
चार महाभूतो से बना हूञा शरीर दुःख है जौर तृष्णा दुःख-मूढ है| जब भिक्षु को 
तृष्णा प्रहीण हो जाती है -उच्छि्नमूर, सिर-क ट ताड के समान -तब यह कहा 
जासकताटहैकि उसने दुःखके मूको खोद दियाहै। 


११. योगक्खेमि-वग्ग 


[सुत्त - योगक्येमि, उपादाय, दुक्खसमुदय, लोक समुदय, 
सेय्योहमस्मि, संयोजनिय, उपादानिय, अज्तिकायतनपरिजानन, 
वाहिरायतनपरिजानन, उपस्सुति || 












































भगवान ने भिक्षुजौ का बतलाया कि चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह, कायतथा मन 
दारा विज्ञेय रूप, शब्द, गंध, रस, स्प्रष्टव्य तथा धर्म बड़ लुभावने होते है। 
तथागत ने उनके प्रहाण के किए योग कियाजिसके फटस्वरूप ये उच्छिन्मूट, 
सिर-क ट ताड के समान, फिर उगने के अयोग्य हौ गये । इस प्रकार का योग 
करने के कारण तथागरतयौगक्षेमी' कहलाते ह। 








१०६ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र] 





उन्होने यह भी बतलाया कि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्मा, कायतथा मन के होने 
से, इनके प्रति उपादान करने से भीतरी सुख-दुख होता है। इनके प्रति 
अभिनिवेश करनेसे बडा, छोटा या बरावर होने काभाव भी जागने ठ्गता है। 
पर चक्षु, शोत्रादि की अनित्यता, दुःखता या अनात्मता देख ठेने से आर्यश्रावक 
इनसे निर्वेद पा ठ्ेता है, निर्वद पाने से विरक्त हौ जाता है, विरक्त होने सै 
विमुक्त हौ जाता है जौर विमुक्तहोने से उसे ज्ञान होता टै - "मै विमुक्त हो 
गया!' ओर वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा 
हुञा, जौ करनाथासौ कर लिया, इससे परे यहां आना नही। 


भगवान नै बतलाया कि दुःख कौ उत्पत्ति ओर विनाश क्या होते है? दुःखकी 
उत्पत्ति तब होती है जब चक्षु तथा खूप, श्रोत्र तथा शब्द, प्राण तथा गंध, जिह 
तथा रस, कायतथा स्प्रष्टव्य, जौर मन तथा धर्म के प्रत्ययो से चक्षु, श्रोत्रादि का 
अपना-अपना विज्ञान उत्पन्न होता हे; तीनों कामिलना स्पर्श होता है; स्पर्शके 
प्रत्यय से वेदना ओौर वेदना के प्रत्यय से तृष्णा होती है। जब इस तृष्णा का 
पूर्णतया निरोध हौ जाता है तब जन्म, मरणादि सारे दुःख-समृह का विनाश ही 
जाता है। इसी क उन्होने लोक कौ उत्पत्ति जौर विनाश भी कहा। 


भगवान ने संयोजनीय धर्मौ तथा संयोजन, ओर उपादानीय धर्मौ तथा 
उपादान पर भी प्रकाशडाला। उन्होने क हाकि चक्षु, श्रोत्रादि संयोजनीय अथवा 
उपादानीय धर्म है, ओर इनके प्रति हीने वाला छद-राग संयोजन अथवा 
उपादान। 

उन्होने यह भी व्यक्त कियाकि चक्षु, श्रोत्रादि भीतरी आयतनो जओौर खूप, 
शब्दादि बाहरी आयतनो का विना जाने, बिना समद्चै, उनके प्रति राग कोदूर्‌ 
किये विना ओर उन्हं छोडे विना दुःखो का क्षयकर पाना संभव नहीं है। 





















































१२. लोक क मगुण-वग्ग 


[सुत्त - पटठममारपास, दुतियमारपास, ठोक न्तगमन, कामगुण, 
सक्क पञ्ट, पञ्चसिख, सारिपत्तसद्धिविहारिक , राहुटोवाद, 
संयोजनियधम्म, उपादानियधम्म || 





भगवान ने भिक्षुं कोकहाकि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्मा, काय तथा मन 
दारा विज्ञेय रूप, शब्द, गंध, रस, स्परष्टव्य तथा धर्म टुभावने होते है । इनका 
अभिनंदन करने वाटा भिक्षु मारके फदेमे फसजाता ह। इनका अभिनंदन न 
करने वाटा मारके फंदे से बचा रहता है। 








१. सकायतनसंयुत्त १०७ 





एक समय भगवान ने भिक्चुजं को कहाकि मै यह नहीं कहता कि कई 
चल-चल क र लोक के अंत काौोजान, देख अथवा पा सक ताहे । मै एसा भी नही 
कहताकि बिना लोक काजत पाए दुःख कात दहो सकताहे। इतना भर कह 
करवे आसन से उठकर विहार के भीतर चठे गये। भिक्चुजीं के अनुरोध पर 
आयुष्मान आनन्द नै इस संक्षिप्त उपदेश का आशय स्पष्ट कि या,जिसे बाद मं 
भगवान ने संगत बतलाया | 

एसे ही एक अन्य अवसर पर भी आयुष्मान आनन्द नै भगवान द्वारा भिक्षुजीं 
को किये गये एक संक्षिप्त उपदेश का तात्पर्य उन्हे समञ्चाया। भगवान ने उन्हें 
क हाथा किपूर्वकालमे अनुभव कियेगये पांच कामगुणोके निरुद्ध हो जाने पर 
भी वहां तुम्हारा चित्त बहुत जाता होगा, अतः उनके प्रति अप्रमत्त ओौर स्मृतिमान 
हो अपने चित्त कौ रक्षा क रो।उन आयतनो क भी जानो जहां भीतरी आयतन 
निरुद्ध हो जाते है जर बाहरी आयतनो कौ संज्ञा भी रहती नही हे। 

एक समय देवेद्र सक्क (शक्र ) तथा अन्य समय गंधर्वपुत्र पञ्चसिख ने 
भगवान से इसका कारण जानना चाहा कि कुठ लोग इसी जन्म में 
परिनिर्वाण-लाभ क रटेते है, जबकि अन्य टोग एेसा नही क रपाते है । भगवान ने 
कहाकि चक्षु, ध्रोत्रादि भीतरी आयतनं द्वारा विज्ञेय टुभावने खूप, शब्दादि 
बाहरी आयतनो का अभिनंदन क रने से उनमे ठहरा हुञा विज्ञान उपादानकारक 
हो जाता है। एसा हीने पर परिनिर्वाण-लाभ नहीं होता है| अभिनंदन न करनेसे 
विज्ञान उपादानरहित होता है, जौ परिनिर्वाण-लाभ का कारण बनता है। 

आयुष्मान सापिपृत्त ने एक भिश्चु का समञ्ञाया कि कई इद्वियों म संयत, 
भोजन का मात्रज्ञ ओर जागरणशीट कैसे होता है। 

भगवान ने आयुष्मान राहु का इद्ियो, उनके विषयो, उनके अपने-अपने 
विज्ञानो, उनके संस्पर्शो, इन संस्पर्शो के कारण उत्पन्न वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान विषयक ज्ञान कौ अनित्यता, दुःखता तथा अनात्ता के वारे में 
समञ्चाया | फिर यह क हाकि इस प्रकार देखने से आर्यश्रावक इन सभी से निर्वेद 
पाठेताहै। निर्वद पाने से विरक्त हौ जाता है, विरक्त होने से विमुक्त ओर 
विमुक्त होने पर उसे ज्ञान होता है - “मै विमुक्त हो गया!' जौर वह प्रज्ञापूर्वक 
जान ठेता है - "जन्म समाप्त हज, ब्रह्मचर्यवास पूरा हज, जौ करनाथासो कर 
च्या, इससे परे यहां आना नहीं ।' 

तभी आयुष्मान राहुढ का चित्त उपादान न कर, ञाघ्नवो से मुक्त हो गया। 
उस समय वहां पर विद्यमान क ई टाख देवताओं को विरज, विमल धर्मचक्षु - 



















































































१०८ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


"जौ कु छठ उत्पत्ति स्वभाव वाला है, वह सब निरोध स्वभाव वाला भी है' -उत्मन्न 
हुआ। 


१३. गहपति-वग्ग 





[सुत्त - वेसाटी, वज्जी, नाठन्द, भारद्वाज, सोण, घौसित, 
हाटिदहिकानि, नकु पितु, छोहिच्च, वेरहच्चानि || 





इस वर्ग के पाच सुत्तौ मे गृहपतियो कौ भगवान नै बतलाया हैकिकिस 
कारणवशकु छलोग इसी जन्म मे परिनिर्वाण-लाभ क रेते है, जबकि अन्य लोग 
एसा नहीं कर पातेहै। 

आयुष्मान पिण्डो भारद्वाज ने राजा उदन क) बतलाया कि कि स कारणवश 
नयी उग्र वाटे भिक्षु सांसारिक दुःखो का परित्याग कर जीवनपर्यत परिपूर्ण, 
परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का पाटन करते है जौर इस ठवी राह पर आ जाते है। 

आयुष्मान आनन्द ने गृहपति घोसित क) बतलाया कि भगवान ने धातुनानात्व 
काक थनकिसप्रकारकि याहै। ञयुष्मान महाक च्चानने गृहपति हाछिदहिकानि 
कोस्पष्ट कि याकि कै सेधातुनानात्व क प्रत्यय से स्पर्शनानात्व, ओर स्पर्शनानात्व 
के प्रत्यय से वेदनानानात्व, उत्पन्न होता है। 





























आयुष्मान महाक च्चान ने रौहिच्च ब्राह्मण का समञ्ञाया कि कई व्यक्ति 
दद्रियो मे कैसे संयत ओर कैसे ज-संयत होता है। इद्रियो मे संयत रहने वाला 
व्यक्ति इद्रियो से अपने-अपने विषयो का ग्रहण कर उनके प्रतिन तौ गाव 
क रताहै, न दुराव | वह जागरूक रह, अप्रामाण्य चित्त वाला होक रविहार क रता 
है| वह चेतोविमुक्ति ओौर प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थतः जानता है । इससे उत्पन्न हूए 
पापमय अकु शल धर्म पूर्णतया निरुद्ध हौ जाते है । इद्रियो मे ज-संयत रहने वाटे 
व्यक्ति के वारे मे इससे सव कुष्ठ रउल्टाही हौताहै। 

आयुष्मान उदायी से वेरहच्वानि गोत्र कौ ब्राह्मणी ने यह जानना चाहा कि 
कि सकेहोने से अर्हत छोग सुखदुःख काहौना बतलाते है, जओौर कि सकेनही होने 
से सुखदुःख क नहीं होना बतलाते है। इस पर उन्होने उसे बतलाया कि चक्ष, 
श्रोत्र, प्राण, जिह्म, कायतथा मन के होने से वे सुख-दुःख का होना बतलाते है, 
ओर इनके नहीं होने से सुख-दुःख का नही होना बतलाते है| यह सुनकर 
भावविभौर हौ वह ब्राह्मणी भगवान क शरण मे चटी गयी, ओर धर्म तथा 
भिक्षुसंघ कौ भी। 









































१. सठायतनसंयुत्त १०९ 


१४. देवदह-वग्ग 


[सुत्त - देवदह, खण, पटमरूपाराम, दुतियरूपाराम, 

पटमनतुम्हाक , दुतियनतुम्हाक , अज्खत्तानिच्वहेतु, 

अज्छत्तदुक्खहेतु, अज्छत्तानत्तहेतु, वाहिरानिच्चवहेतु, 
वाहिरदुक्खहेतु, बाहिरानत्तहेतु || 














भगवान नै भिक्षुजौ कौ बतलाया कि अरहत-अवस्था-प्राप्त व्यक्तियो कौर्मे छः 
स्पर्शायतनों मे अप्रमाद क रनेके छठिए नहीं क हता, क्योकि अप्रमाद को जीत ठेने 
के कारणवे अगे प्रमाद नहीं करसकते। छः स्पर्शायतनो मे अप्रमाद करनेके 
किए मेरा उपदेश शैक्ष्य के ठिए होता है, क्योकि वे अभी निर्वाण कीखोज में 
ल्गे होते है। 
क) 8 


उन्होने छः स्पर्शायतनिक नाम के नरक कौ चर्चा करतेहुए क हाकि वहां जौ 
कई भीतरी आयतनो से बाहरी आयतनं क ग्रहण क रता है, वह अनिष्ट ही 
ग्रहण क रताहे । छः स्पर्शायतनिक नाम के स्वर्ग कौ च्चा क रतेहुए उन्होने कहा 
कि वहां जौ कई भीतरी आयतन से बाहरी आयतनी क ग्रहण क रताहे, वह 
इष्ट ही ग्रहण क रताहे । उन्होने व्यक्त कि याकि ब्रह्मचर्यवास क अवसर मिटना 
भिक्षुं के किए बड़ा हितप्रद होता है। 

भगवानने कहाकि दवता जर मनुष्य रूप, शब्द, गंध, रस, सपरष्टव्य तथा 
धर्ममेरत हो इनमे प्रमुदित रहते है । जब ये बदलते वा नष्ट होते है, तव वे 
दुःखी होते है । तथागत इनके समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, दोष ओर इनसे 
निःसरण (छूटने के उपाय) को यथार्थतः जानक र इनमें रत नहीं होते है । इसके 
फ टस्वरूप जब ये बदलते वा नष्ट होते है, तब भी वे सुखपूर्वक विहार करते 
रहते हैँ । वस्तुतः, जिसे दूसरे छोग सुख क हते है, आर्यजन उसे दुःख क हते है 
ओर जिसे दूसरे खोग दुःख क हते है, आर्यजन उसे सुख कहते है। 

भगवान ने भिक्षुञओं कोक हाकि जौ तुम्हारा नही दै, उसे छोड दो । उसे छोड 
देना तुम्हारे हित, सुख के किए होगा। जो तुम्हारे नहीं है, वे है - चक्षु, श्रोत्र, 
त्राण, जिह्णा, काय तथा मन। 


भगवान नै भिक्षुजौ क। यह भी बतलाया कि चाहे भीतरी आयतन हौ या 
वाहरी, उनका उत्पत्ति काहेतु अनिल्य, दुःख ओर अनातम ही होता है। एसी दशा 
मे ये आयतन कै सेनित्य, सुख ओौर आत्म हौ सक तेह ? जो इनं इस प्रकारदेख 
ठेता है, वह इनसे निर्वद पा ठेता है, निर्वेद पाने से विरक्त हो जाता है, विरक्त 




































































११० सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 





होने से विमुक्त हो जाता है, जओौर विमुक्त होने पर उसे एसा ज्ञान होता है - मै 
विमुक्त हो गया !' वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है -'जन्म समाप्त हआ, ब्रह्मचर्यवास 
पूरा हआ, जो करनाथासी कर लिया, इससे परे यहां आना नही। 


१५. नवपुराण-वग्ग 





[सुत्त - क म्मनिरोध, अनिच्चनिव्वानसप्पाय, दुक्निव्वानसप्पाय, 
अनत्तनिव्वानसप्पाय, निव्वानसप्पायपटिपदा, अन्तेवासिक , 
कि मध्यियब्रह्मचरिय, अध्थिनुखोपरियाय, इद्रियसम्पच्न, 
धम्मक धिक पुच्छा || 








भगवान ने भिक्षुो को नये-पुराने कर्मा.कर्मनिरोधसजौर कर्मनिरोधकराने 
वाठे मार्ग कारउपदेश दिया । उन्होने उन्हें निर्वाणःप्रात्ति के मार्ग कोभी उपदेशा। 

उन्होने भिक्षुजो कौ यह भी बतलाया कि ब्रह्मचर्य का पाटन "विना अंतेवासी' 
ओर “विना आचार्य के' कि या जाता है। उन्होने इसका आशय भी स्पष्ट किया 
कि भीतरी आयतनो से बाहरी आयतनो के संपर्क में जआकरयदिकिसीको 
वंधनकारक पापपूर्ण, अकु शल धर्म उत्पन्न नहीं होते है, तौ ये अकु शक धर्म उसके 
अंतःकरण में जाकर नहीं बसते है, जिससे वह व्यक्ति “विना अंतेवासी 
क हलाता है । चकि ये पापपूर्णं अकु शठ धर्म उसके साथ समुदाचरण नहीं करते 
है, अतः वह “विना आचार्य वाला" क हलाता है । एेसा व्यक्ति सुखपूर्वक विहार 
करता है। 

भगवान ने भिक्षुजं से क हाकि यदि अन्य मतावकुबी यह जानना चाहं कि 
कि स उदेश्य से श्रमण गौतम के शासन में ब्रह्मचर्य का पाठन कि याजाता दहै, तौ 
उन्हें क हना चाहिए कि दुःख की परिज्ञा के ट्ष एसा कियाजाता हे। फिरयह 
भी समञ्ञाया कि वह कौनसा दुःख हे जिसकी परिज्ञा के छिए एसा क रतेहे। 

भगवान ने यह भी समञ्याया कि कोई व्यक्ति "दुद्रिय-संपन्न' कैसेहोता दै 
ओर 'धर्मकथिकं कैसे? 
































१६. नन्दिक्खय-वग्ग 


[सुत्त - अज्छत्तनन्दिक्खय, बाहिरनन्दिक्खय, 
अज्छत्तअनिच्चनन्दिक्छय, वाहिरञअनिच्चनन्दिक्खय, 
जीवक म्बवनसमाधि, जीवक म्बवनपटिसल्लान, कोटिक अनिच्च, 
कट्िक दुक्खछ, काट्विक उनत्त, मिच्छादिद्िपहान.सक्कायदिद्िपहान, 
उत्तानुदिद्टिपहान || 














१. सठायतनसंयुत्त १११ 





भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया कि भीतरी तथा बाहरी आयतन अनित्य हैँ 
ओर इन्हं अनित्य के तौर पर ग्रहण करना सम्यक दृष्टि क हद्यता ह । कई 
व्यक्ति सम्यक दृष्टि होने से निर्वेद उत्पन्न होता है । तृष्णा के क्षय से राग काक्षय 
ओर राग के क्षयसे तृष्णा काक्षय होता हे। तृष्णा जौर राग के क्षय से चित्त 
विमुक्त हौ जाता है। 


उन्ोने भीतरी तथा वाहरी आयतनो का ठीक से चितन करने जौर इनके 
अनित्य स्वभाव को यथार्थतः जानने पर भी बल दिया। 

एक समय भगवान ने भिक्षुं क। समाधि कौ भावना करनैकेक्िएिकहा, 
क्योकि इससे भीतरी जर वाहरी आयतनो क अनित्यता का यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है । जौर एेसे ही भीतरी आयतनो के विन्नान, उनके संस्पर्शं ओर उनके 
संस्पर्श से उत्पन्च होने वाटी वेदनां की अनित्यता काभी। एकात-चितनमे ठगे 
हए भिक्षुको भी एसा ज्ञान हौ जाता है। 

भगवान ने आयुष्मान महाकादट्विक क) उपदेश दिया कि जौ कुं छठ अनित्य, 
दुःख वा अनात्म है उससे अपनी इच्छा हटाज। फिर यह भी समञ्चाया कि 
अनित्य, दुःख वा अनात है भीतरी एवं बाहरी आयतन, भीतरी आयतनो के 
विज्ञान, उनके संस्पर्श जर उनके संस्पर्श से उत्पन्न होने वाटी वेदनाएं । इनकी 
अनित्यता को जानने, देखने से मिथ्यादृष्टि दूर होती है। इनका दुःखता को 
जानने, देखने से सत्कायदृष्टि नष्ट होती है । इनक अनात्मता का जानने, देखने 
से आत्मानुदृष्टि जाती रहती दै। 


१७. सदि-पेय्याल 
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[सुत्त - अज्छत्तञनिच्चछन्द, अज्छत्तमनिच्चराग, अज्त्तञनिच्चछठन्दराग, 
दुक्खषछठन्दादि, अनत्तछन्दादि, वाहिरानिच्चछन्दादि, वाहिरदुक्छछठन्दादि, 
वाहिरानत्तछठन्दादि, अज्छत्तातीतानिच्च, अज्छत्तानागतानिच्च, अज्त्तपच्चुणत्नानिच्च, 
अज्छ्त्तातीतादिदुक्खछ, अज्डत्तातीतादिजनत्त, बाहिरातीतादिञनिच्च, 
वाहिरातीतादिदुक्छ, बाहिरातीतादिञनत्त, अज्त्तातीतयदनिच्च, 
अज्छत्तानागतयदनिच्च, अज्डत्तपच्चुपत्रयदनिच्च, अज्छत्तातीतादियंदुक्छ, 
अज्डत्तातीतादियदनत्त, बाहिरातीतादियदनिच्च, बाहिरातीतादियंदुक्ख, 
वाहिरातीतादियदनत्त, अज्घत्तायतनञअनिच्च, अज्त्तायतनदुक्ख, अज्छत्तायतनञनत्त, 
वाहिरायतनञनिच्च, बाहिरायतनदुक्ख, बाहिरायतनञनत्त || 


इन सुत्तौ मे भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया है कि - 


















































११२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र] 





अनित्य, दुःख एवं अनात् के प्रति छंद (इच्छा), राग तथा छंदराग क) दूर 
क रना चाहिए । अनित्य, दुःख जओौर अनात है - भीतरी जर बाहरी आयतन | 

अतीतकाटीन, अनागत तथा वर्तमान के भीतरी अथवा बाहरी आयतन 
अनित्य, दुःख एवं अनात्म है । इन्द एसा जानक र आर्यश्रावक इनसे निर्वेद पा 
ठेता है, निर्वेद के उत्पन्न होने से विरक्त हौ जाता है, विरक्त होने से विमुक्त हौ 
जाता है, जर विमुक्त होने पर उसे एसा ज्ञान होता है - “म विमुक्त हो गया|' 
वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - जन्म समाप्त हुञआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ 
करनाथासौ कर ण्या, इससे परे यहां आना नहीं! 

जो अनित्यहै वह दुःखदहै, जौ दुःख है वह अनात् है, जौ अनातमहै वहन 
मेराहै,नमैहू, न मेरी ञाता है। इसे यथार्थतः प्रज्ञपूर्वक जानना चाहिए । 

















१८. समुह्‌-वग्ग 


[ सत्त - पटमसमुदह, दुतियसमुह, बाछिसिकोपम, खीरस्क्खोपम, 
कोटिक , कमभू, उदायी,आदित्तपरियाय, पटमहव्थपादोपम, 
दुतियहत्थपादोपम || 





भगवान ने भिक्षुं को समञ्चाया कि आर्यविनय मेँ 'समुद्र' किसेक हते हं। 
पुरुष कहर इद्रिय समुद्र है, जिसका वेग उसके विषय है । जो इन वेगो कोसहन 
क रेता है, वह इन खतरनाक समुद्रं को पार कर, निष्पाप हो, धरती पर जा 
खड़ा होता है। इंद्रियों से विज्ञेय उनके विषय बड़ टुभावने होते ह। इसे भी 
"समुद्रः कहते टहै। इसी मे देव, मार ओर ब्रह्मा के साथ यह लोक, जौर 
श्रमणोब्राह्मणो के साथ यह प्रजा, देव, मनुष्य सभी दूबे रहते है, अर वार-वार 
दुर्गति का प्राप्त हो संसार से छूट नहीं पाते है । जिनके राग, देष ओौर अविद्या ट 
जातेदहै,वेही इस दुस्तर समुद्रको पार कर पाते है। 

भगवान ने क हाजिसके राग, देष ओर मोह प्रहीण नहीं हृए होते, उसकौ 
इद्रियौ काजअपने विषयो से संपर्क होते ही वह तुरंत उनमें आसक्त हो जाता है। 
यह एसे ही है जैसे दृधिया रस से भरे पीपल, बड़, पाक इया गर के नये कोमल 
वृक्षमे कही भी तेज कुल्हाड़ी मारी जाय, तौ वहीं से दूधिया रस फूट पड़। 

आयुष्मान सारिपुत्त नै आयुष्मान महाक )दिक कौ बतलाया कि न तौ भीतरी 
आयतन बाहरी आयतनो के बंधन है, जर न बाहरी आयतन भीतरी आयतनं 
के । दोनों के प्रत्य से जहां छंदराग उन्न होता है, वहां वही बंधन होता है । यह 
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एसे हीहैजैसेएकदहीरस्सीसे बंधा हुञजा कालाबैक ओर सफे दबैक एक दूसरे 
का बधन नही होता, बल्कि वह रस्सी ही वहां बंधन होती है। 

आयुष्मान आनन्द ने आयुष्मान उदायी का मार्गदर्शन कियाकि भगवान ने 
“विज्ञान ' ककि स प्रकार अनात्म बतलाया है । भिक्षु छः स्परशायतनो मे न आत्मा 
ओर न आत्मीय देखता है । उपादान नहीं क रनैसे उसे त्रास नहीं होता, जओौर त्रास 
नहीं होने से वह भीतर -ही-भीतर परिनिर्वाण पा केता ह । वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता 
है - "जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करनाथा सौ करणया, 
इससे परे यहां आना नही ।' 

भगवान ने भिक्चुजीं क) आदीप्त वाकी बात का उपदेश दते हुए कहाकि 
दृद्ियों को आदीप्त (जती हू) वस्तुओं सै द्ुकसा देना अच्छा है, किं तु उनके 
दारा विज्ञेय विषयों मे ठाख्व क रना जौर स्वाद देखना अच्छा नदीं है । खठ्च 
क रते, स्वाद देखते मनुष्य कौ मृत्यु हीने पर उसकौदो ही गतियां होती हँ -या 
तौ वह नरक मे जाता है, या पशुयोनि मे। इस बुरी गति का दृष्टिगत क रतेहुए 
इद्रियो, उनके विषयो, उनके विज्ञानो, संस्पर्शो ओौर तज्जनित वेदनाज क 
अनित्यता का ध्यान क रना चाहिए एसा क रने से आर्यश्रावक इनसे निर्वेद पा 
ठेता है, विरक्त जौर विमुक्त हौ जाता है जौर प्रज्ापूर्वक जान केता है कि अव 
आगेकुषठकरने क) नहींरहाहे। 

भगवान नै एक उपमा के द्वारा यह समञ्ञाया कि आध्यासिक सुख-दुःख 
कि ससेहोते है, जौर कि ससे नहीं होते है । जैसे हाथ के होने से ठेना-देना, पैर के 
होने से आना-जाना, पर्व (जोड़) के होने से समेटना-पसारना ओर पेट के होने से 
भूख-प्यास होती है, वैसे ही इद्रियो के होने से उनके संस्पर्श के प्रल्यय से भीतरी 
सुख-दुःख होते है । चकि हाथ, पैर, पर्व ओर पेट के न होने से आना-जाना, 
आदि व्यापार संभव नहीं होते है, अतः इद्रियो के न हौने से उनके संस्पर्श के 
प्रत्यय से भीतरी सुखदुःख भी नहीं होते दै। 


१९. आसीविस-वग्ण 
























































[सुत्त - आसीविसोपम, रथोपम, कु म्मोपम, पटमदारुक्खन्धोपम, 
दुतियदारुक्खन्धोपम, अवस्सुतपरियाय 'दुक्खधम्म, कि सुकोपम, 
वीणोपम, छप्पाणकोोपम, यवक छापि || 


भगवान ने भिक्षुजी को एक उपमा के द्वारा यह समञ्चाया कि अरहत अवस्था 
प्राप्त क रने वाठे व्यक्ति को कि स-कि सप्रकार की बाधाओं को पार क रना पडता 








१९१४ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 





टै। उन्होने यह भी बतलाया कि किन तीन धर्मौ से युक्त होने पर आघ्नवों का 
क्षय होने ठ्गता है। ये धर्म ह - (१) इद्रियों में संयत होना, (२) भोजन का 
माव्रज्न होना, ओर (३) जागरणशीठ होना। उन्होने इन धर्मौ का आशय भी 
समञ्चाया। 


भगवान ने भिक्षु कोक ष्ुए क उदाहरण देते हुए क हाकि जैसे वह अपने 
अंगो को अपनी खोपड़ी मे समेट क र अपने आप कोनिरापद करठेता है, वैसे 
ही तुम्हे भी जपने वितर्क क) अपने भीतर दवाकर अपने आप कोौसुरक्षित कर 
ठेना चाहिप्‌। 

उन्होने एक अन्य उपमा हारा समञ्ञाया कि यदि गंगा नदी मे बहता हूजा 
कईवड़ा क्क ड़ीकाकुंदान तौ नदी के इस पार ठगे, न उस पार, न बीच मे दूब 
जाय, न जमीन पर चढ़ जाय, न कि सी मनुष्य अथवा अमनुष्य द्वारा छान लिया 
जाय, न कि सीभंवर मे पड जाय, ओर न क हीबीच मे रुक जाय, तो वह समुद्र 
मेहीजा गिरेगा क्योकि गंगा नदी कौ धारा समुद्र तक जाती है, एेसेही तुम भी 
यदिनतौ हस पार छ्गो, न उस पार, न बीच मे दूब जाओ, न जमीन पर चढृ 
जाजी, न कि सीमनुष्य अथवा अमनुष्य हारा छान च्वि जा, न किसीर्भवरमें 
पड़ जाओ, ओरनकदहींबीचमे ही सड्‌ जाओ, तो तुम निर्वाणमे ही जा ठगोगे, 
क्योकि सम्यक दृष्टि निर्वाण तक छे जाती है । उन्होने इस उपमा काञाशय भी 
स्पष्ट कि या। 

क पिल्वल्थुमे शाक्यौ के निमंत्रण पर भगवान नै उनके नव-निर्मित संस्थागार 
मे भिक्षुसंघ के साथ प्रवेश क र बहुत रात तक शाक्यो को धर्मोपदेश दिया | उनके 
चठे जाने के पश्चात भगवान ने आयुष्मान मौग्गल्छान क) भिश्ुसंघ क। उपदेश 
देनेकेकिए कहा, जओौर वे स्वयं विश्राम करनेके टिए चे गये। आयुष्मान 
मोग्गल्टान ने भिक्षुजौ क) *अवश्रुत' जौर 'अनवश्रुत' के बारे मे उपदेश दिया | 

भगवान ने भिक्षुं को समञ्चाया कि कोईव्यक्ति कै से असंयत हीता है, जर 
कै से संयत । कि सीभिक्षुविशेष के प्रश्न के उत्तर मे उसे समञ्चाया कि कि सी भिक्षु 
का दर्शन कैसे शुद्ध हौताहेै। 

उन्होने भिक्षुजो कौ समञ्चाया कि जब कि सी व्यक्ति काचित्त छः स्पर्शायतनो 
मे सीधा हो जाता है, तब वह अध्यात्मं टिकनेर्गता है। उन्होने वीणा का 
उपमा देकर रूप, वदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के पीष्ठे मुग्ध होने का 
निरर्थक ताक प्रज्ञप्त कि या। उन्होने कायगता स्मृति क सुभावित करनैपर भी 










































































१. सठायतनसंयुत्त ११५ 





बल दिया, जिससे मन प्रिय-अप्रिय के चक्क रमे नहीं पडता ओर समता मे स्थित 
होने लगता टै। 

अत मे भगवान ने भिक्षुमो कोइस प्रकारके चितन से अपने आप कोबचाए 
रखनेकेक्िएकहा मद, "यहम हू, "मै होऊगा, "मै नही हौऊगा, "मैरूप 
वाला होऊगा', “मै विना रूप वाला होगा", “मै संज्ञा वाला होऊगा', मै विना 
संज्ञा वाटा होऊंगा', मैन संज्ञा वाका, न विना संज्ञा वाठा होऊंगा'। इस प्रकार 
काचितन कोरीमान्यता है, मात्र मन कौचंचठता, ्ूटा फं दा, प्रपंच, अभिमान। 
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१९६ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


२. वेदनासंयुत्त 


१. सगाथा-वगग 





[सुत्त - समाधि, सुख, पहान, पाताल, दट्रव्व, सल्ल, 
पटमगेकञ्ज, दुतियगेकञ्ज, अनिच्च, फ स्समूक || 








इन सुत्तौ मे भगवान ने भिक्षुजौ को वेदनां के वारे मे बतलाया है कि - 

वेदनाएं तीन प्रकार क हौती हैँ - सुखद, दुःखद ओर अदुःखद-असुखद | 

ये अनिल्य, संस्कृत, कारणस उसघ्न, क्षयधर्मा, व्ययधर्मा, विरागधर्मा जौर 
निरोधधर्मा होती दै। 

ये स्पर्श से उसच्न होती है, यही इनक प्रत्यय हे । सुखवेदनीय स्पर्श के प्रत्यय 
से सुखद वेदना उसच्न होती है, जओौर उस स्पर्श के निरोध से यह वेदना निरुद्ध हौ 
जाती है । दुःखवेदनीय स्पर्शं के प्रत्यय से दुःखद वेदना उत्पच्न हौती है, जओौर उस 
स्पर्श के निरोध से यह वेदना निरुद्ध हो जाती है । एसे ही उदुःखद-असुखद स्पर्श 
के प्रल्यय से अदुःखद-असुखद वेदना उत्च्न होती है, ओर उस स्पर्श के निरोध से 
यह वेदना निरुद्ध हो जाती है। 


सुखद वेदना को दुःख के तौर पर, दुःखद वेदना को घाव के तौर पर ओर 
अदुःखद-असुखद वेदना का अनित्य के तौर पर जानना चाहिए। जौ इन्हें इस 
प्रकार जान ठेता हे, वह सम्यग्दर्शी क हाता है जौर तृष्णा कौ काट, संयोजनं 
को दूर कर, अपने दुःख का अत करकेताहै। 

अज्ञानी ठोग कहते ह - "महासमुद्र मे पाताल (जिसकातकन हो) है।' 
वस्तुतः एसा कु छनहीं है । पाताट से अभिप्राय शरीर पर होने वाटी दुःखद वेदना 
से है । अज्ञानी व्यक्ति शरीर कादुःखद वेदना से पीडित हो शौक क रताहै, क्रं दन 
करताहै जौर सम्मोह क प्राप्त होता है| इसी को क हते हैँ कि अज्ञानी व्यक्ति 
पाताल मे चला गया, उसे धाह नहीं मिला । इसके विपरीत ज्ञानी आर्यश्रावक 
शरीर कौ दुःखद वेदना से अभिभूत नही हता है जओौर वह धाह पाक्ताहै। 

चाहे कई अज्ञानी हौ या ज्ञानी -य दोनो ही तीनों प्रकार कौ वेदना को 
अनुभव क रतेहे । फि रइन दोनो मे क्या भेद हुआ ? अज्ञानी व्यक्ति दुःखद वेदना 
से पीडितहौ शोक वा क्रं दनकरताहुञआ सम्मोह क प्राप्त हता है, इससे वह दो 
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प्रकार की वेदनाएं अनुभव क रताहै - शारीरिक ओर मानसिक । ज्ञानी व्यक्ति 
दुःखद वेदना सै जभिभूत नही होने से एक ही प्रकार कौ वेदना अनुभव क रताहै 
- शारीरिक , मानसिक नही । यही दोनो म॑ भेद है। 


के 


सुखद वेदना के राग को, दुःखद वेदना कौ चिघ्नता को, ओौर 
अदुःखद-असुखद वेदना की अविद्या कोदूर क रनाचाहिए। जौ एसा करकेता है, 
वह सम्यग्दर्शी क हलाता है ओौर तृष्णा को कार, संयोजनों को दूर कर, अपने 
दुःख काञतकरल्ताहै। 

जो समाहित, स्मृतिमान, संप्रज्ञानी बुद्ध-श्रावक वेदना, वेदना क उत्पत्ति, 
जहां ये निरुद्ध हो जाती है उसे, ओर क्षयगामी मार्ग क प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है, 
वह वेदनाजं के क्षय होने से वितृष्ण हौ परिनिर्वाण-लाभ कर केताहेै। 

भिक्षु स्मृतिमान ओर संप्रज्ञानी हौ अपने समय क प्रतीक्षा करे। यही मेरी 
शिक्षा है। (उन्होने यह भी समञ्चाया कि कई व्यक्ति कै से स्मृतिमान होता है 
ओर कैसे संप्रज्नानी |) 























२. रहोगत-वग् 
[सुत्त - रहोगत, पटमञाकास, दुतियञआकास, अगार, 
पटमञआनन्द, दुतियआनन्द, पटमसम्बहुल, दुतियसम्बहुल, 
पञ्चक ज्ग, भिक्खु || 





इन सुत्तो मे वेदनाओं के वारे मे भगवान कौ देशना इस प्रकार है - 

सभी वेदनां को दुःखद ही समञ्लना चाहिए । संस्कारो के क्षय, व्यय, 
विराग, निरोध ओौर विपरिणमित होने के स्वभाव कोध्यान मे रख करपेसा कहा 
है। 

शरीर मे विविध प्रकार की वेदनाणं उत्पन्न होती रहती है, जैसे आकाशमें 
विविध प्रकारक वायु बहती रहती है -क भीपूर्वी, क भी पश्चिमी, क भी उत्तरी, 
कभी दक्षिणी, कभी धूल-भरी, क भी धूल-रहित, कभी टंडी, कभी गर्म, कभी 
धीमी, क भी तेज। 

शरीर मे विविध प्रकारक वेदनाएं उत्पन्न होती रहती है, जैसे कि सी धर्मशाला 
मे आक रोग रह जाते हैँ पूर्व के भी, पश्चिम के भी, उत्तर के भी, दक्षिणके 
भी, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी। 


वेदनाएं तीन प्रकार की हैँ - सुखद, दुःखद ओर अदुःखद-असुखद । स्पर्श के 




















१९८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र] 





समुदय से वेदना कासमुदय जौर स्पर्श के निरोध से वेदना कानिरोध हता है | 
आर्य अष्टागिक मार्ग वेदना का निरोध कराने वाला मार्ग है। 

वेदना के प्रत्यय से होने वाला सुख-सौमनस्य वेदना का आस्वाद होता है। 
वेदना का अनिल्य, दुःख जौर परिवर्तनशीठ हौना वेदना का दष होताहै। जौ 
वेदना के प्रति छंद-राग क दूर क रना, इसका प्रहाण क रना हे, वह वेदना का 
निस्सरण (इससे छुटकारा) है। 

वेदनां को अक्ग-अल्ग दृष्टिकोण से समञ्चाया गया है । वेदनाएं दौ भी 
वबतलायी गयी है, तीन भी, छः भी, अटारह भी, छक्तीस भी, ओर एक सौ आट 
भी । इस बात का टीक से नहीं समञ्चन से आपस मे विवाद हता है, जैसा कि 
पञ्चक ङ्ग स्थपति ओौर आयुष्मान उदायी के बीच हुञा। 

भगवान ने संस्कारों के निरोध का चर्चा क रते हए बतलाया कि प्रथम ध्यान 
पाये हुए कौ वाणी निरुद्ध हौ जाती है, दितीय ध्यान पाये हुए के वितर्कं जौर 
विचार, तृतीय ध्यान पाये हए कौ प्रीति, चतुर्थं ध्यान पाये हए के 
आश्वासः-प्रश्वास, आकाशानत्यायतन पाये हए कौ रूप-संज्ञा, विज्ञान॑त्यायतन 
पाये हए कौ अआकाशानंल्यायतन-संज्ञा, आकि चन्यायतन पाये हए कौ 
विज्ञान॑त्यायतन-संज्ञा, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन पाये हुए क आकि चन्यायतन-संज्ञा 
ओर सज्ञावेदयितनिरोध पाये हुए का संज्ञा ओर वेदना निरुद्ध हो जाती ह। 
क्षीणास्रव भिक्षुके राग, देष ओर मोह निरुद्ध ही जाते है। 


३. अटुसतपरियाय-वग्ग 






































[सुत्त - सीवक , अटुसत, अञ्जतरभिक्खु, पुब्ब, जाण, 
सम्बहुलभिक्खु, पटमसमणब्राह्मण, दुतियसमणब्राह्मण, 
ततियसमणब्राह्मण, सुद्धिक , निरामिस || 








भगवान नै मोकियसीवक परिव्राजक को समञ्ञाया कि सभी वेदनाणएं पूर्वकृत 
कर्मके कारणही नहीं होती है । इनके अनेक कारणहोते हँ : पित्त, श्टेष्मा, वायु 
का प्रकोप, सच्निपात, ऋ तुए, उल्टा-सुल्टा खा केना, कायक्टेश कौ साधना ओर 
कर्मो के विपाक । 

भगवान ने भिक्षुजौं को भिन्चभिन् दृष्टिकोण से वेदनाओं को संख्या का 
प्रज्ञापन किया -दो काभी, तीन काभी, पांच काभी, ओौरपेसे ही ष्ठः, 
अटारह, छत्तीस ओर एक सौ आट का भी। इसे उन्होने एक सौ आट बातों का 
धर्मोपदेश क हा। 











२. वेदनासंयुत्त ११९ 





उन्होने क ई सुत्त मे वेदना, इसके समुदय जौर समुदय क राने वाठे मार्ग, 
टुसके निरोध ओर निरोध क राने वाटे मार्ग, इसके आस्वाद, दोष ओर इससे 
निःसरण (छुटकारा पाने) के बारे मे चर्चा कौ जौर कहाकि जौ श्रमण अथवा 
ब्राह्मण इन वातो को यथार्थतः नहीं जानते, वे श्रमण अथवा ब्राह्मण क हलानेके 
अधिकारी नहीं होते। ये ठोग इसी जीवन में श्रामण्य अथवा ब्राह्मण्य को अपनी 
अभिन्ना से साक्षात्कारकर,प्राप्त क र,विहार नही क रतेहै। जो छोग इन बातों को 
यथार्थतः जान छेते है, वे ही श्रमण अथवा ब्राह्मण क हठानेके अधिक रीहोते है, 
ओरवे ही इसी जीवन में श्रामण्य अथवा ब्राह्मण्य को अपनी अभिन्ना से 
साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करते है। 

भगवान ने भिक्षुजों को निम्नांकित के वारे मं विस्तार से समञ्चाया - 

* सामिष (सकाम) प्रीति, निरामिष (निष्काम) प्रीति, ओर निरामिष से 
नरामिषतर प्रीति, 

* सामिष सुख, निरामिष सुख, जर निरामिष से निरामिषतर सुख, 

* सामिष उपेक्षा, निरामिष उपेक्षा, ओर निरामिष से निरामिषतर उपेक्षा, 

* सामिष विमोक्ष, निरामिष विमोक्ष, ओर निरामिष से निरामिषतर विमोक्ष । 






































१२० सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


३. मातुगामसंयुत्त 





यह संयुत्त तीन वर्गौ मे विभाजित है जिनमे चौँतीस सुत्त ह। 
१. पटमपेय्याल-वग्ग 
[सुत्त - मातुगाम, पुरिस, अआवेणिक दुक्खछ, तीहिधम्मेहि, कधन, 


उपनाही, इस्सुकौ, मच्छगी, अतिचारी, दुस्सीट, अप्पस्सुत, कु सीत, 
मुद्रस्सति, पञ्चवेर || 








भगवान नै भिक्षुजौ को बतलाया कि किनवबातोकेहौनेसे स्त्री पुरुष का 
विल्कु ट लुभाने वाटी नहीं होती, जर किन बातों के हने से उसे अव्यत लुभाने 
वाटी होती है। एसे हीकिनवातौ के हीने से पुरुष स्त्री कोविल्कु ललुभाने वाला 
नहीं होता, ओर कि न वातो के होने से उसे अयत टुभाने वाला होता है । उन्होने 
यह भी बतलाया कि स्त्री को अपने पांच दुःख होते है जिन्हं वही अनुभव कर 
सकती है, पुरुष नही। 

भगवान ने आयुष्मान अनुरुद्ध दारा जिज्ञासा प्रक ट कि ये जाने पर उन्हे उन 
धर्मो कौ जानकारीदी जिनके होने पर स्त्री मरणौपरांत दुर्गति का प्राप्त होती है। 


२. दुतियपेय्याल-वग्ग 























[सुत्त - अक्कौोधन, अनुपनाही, अनिस्सुकौ, अमच्छरी, 
अनतिचारी, सुसीट, वहुस्सुत, आरद्धविरिय, उपद्ितस्सति, 
पञ्चसील || 











इन सुत्तौ मे भगवान नै जयुष्मान अनुरुद्ध के अनुरोध पर उन्हें उन धर्मा की 
जानकारी दी जिनके होने पर स्त्री मरणौपरांत सुगति क प्राप्त होती है। 


३. बट-वग्ग 


[सुत्त - विसारद, पसह, अभिभूय्य, एक , अङ्ग, नासेन्ति, हेतु, 
टान, पञ्चसीठविसारद, वदी || 





भगवान ने भिक्षुजों क) बतलाया कि - 
स्त्री के पांच बल होते है - रूप-बल, धन-बल, ज्ञाति-वल, पुत्र-बलठ ओर 
शील-बल। 








३. मातुगामसंयुत्त १२१ 





इन पांच बलो से युक्त स्त्री अपने स्वामी को वश मे रख अपने घरमे 
प्रसघ्चतापूर्वक रहती है। 

यदि कईस्त्री अन्य सभी बल से युक्त हो, परंतु शीक-वल से नही, तौ छोग 
उसे कुलसे हटा देते है, वापस नही बुलाते हे । 

शील-बल से युक्त स्त्री मरणौपरांत सुगति का प्राप्त होती है। 

इन पांच वातौ से आर्यश्राविका खूब प्रगति क रती है - श्रद्धा, शीट, विद्या, 
त्याग तथा प्रज्ञा। 














१२२ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


४. जम्बुखादक सयुत्त 


टस संयुत्त मे सोलह सुत्त है जिनके नाम है : निव्वानपञ्ा, अरहत्तपञ्छा, 
धम्मवादीपञ्हा, कि मव्थिय, अस्सासपत्त, परमस्सासप्त्त, वेदनापञ्ा, 
आसवपञ्हा, अविज्जापञ्छा, तण्हापञ्डा, ओघपञ्ा, उपादानपञ्छा, भवपञ्छा, 
दुक्खपञ्टा, सक्कायपञ्ा, दुक्क रपञ्टा | 

इन सुत्तो मे जम्बुखादक्‌ परिव्राजक नै आयुष्मान सापिपुत्त से अनैक प्रकारके 
प्रश्न कर इनका समाधान प्राप्त किया।ये प्रश्न टै - 

"निर्वाण' क्या है ? "अरहत्व' क्या है ? 

संसार मे “धर्मवादी, 'सुप्रतिपच्च', 'सुगत' कौन होते है? 

श्रमण गौतम के शासन मं ब्रह्मचर्य का पालन किसट्ए किया जाता है? 

"आश्वासन पाया हुआ कैसा होता है? 

"परम आश्वासन पाया हूजा' केसा हौता है? 

"वेदना" किसे कहते है ?"ञाघ्नव' क्या होते है? 
"अविद्या' किसे कहते है ?"तृष्णा' किसे कहते है? 
"जघ (वाद) ' क्या है ? "उपादान" क्या है ? 

"भव' क्या है? 'दुःख'क्याहि? 

सत्तायं क्या है ? इस धर्मविनय मे "दुष्करं क्या है ? 

इन प्रश्नौ का उत्तर देते हुए जायुष्मान सारपृत्त ने यह भी स्पष्ट कियाकि 
निर्वाण, अरहत्व आदि के साक्षा्तार; वेदना, सत्काय आदि क पहचान; जओौर 
अविद्या, तृष्णा आदि के प्रहाणके किए जौ मार्ग है वह यही है जिसे "आर्य 
अष्टागिक मार्ग' क हते है, अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संक ल्प, सम्यक वाणी, 
सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका,सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति ओर सम्यक 
समाधि। उन्होने इस बात पर भी बल दिया कि यह मार्ग वास्तव मे बड़ा सुंदर 
मार्ग हे, जौर इस पर चलने मेँ प्रमाद नही क रना चादहिए। 






































४. जम्बुखादक संयुत्त १२३ 


५. सामण्डक संयुत्त 


इस संयत्त मे भी "जम्बुखादक संयुक्तं के समान ही सोठह सुत्त है । अंतर के वल 
इतना ही है कि इन सुत्तौ मे आयुष्मान सारिपत्त से प्रश्न पृष्ठने वाला हे सामण्डक 
परिव्राजक , न कि जम्बुखादक परिव्राजक । 











१२४ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


६. मोग्गत्लानसंयुत्त 


इस संयुत्त मे ग्यारह सुत्त है जिनके नाम है - पटमञ्चानपञ्टा, 
दुतियद्चानपञ्हा, ततियञ्चानपञ्ा, चतुत्थ्चानपञ्ा, आक सानञ्चायतनपञ्हा, 
विञ्जाणञ्चायतनपञ्हा, आकि ज्चञ्जायतनपञ्छा, नैवसञ्जानासञ्जायतनपञ्ा, 
अनिमित्तपञ्डा, सक्क , चन्दन। 

आयुष्मान महामोग्गल्लन न भिक्षुजीं को बतलाया कि मैने भगवान के निर्दशो 
के अनुरूप किस प्रकार समाधि का अभ्यास किया - 

काम जौर अकु शठ धर्मो से हट, वितर्क ओौर विचार वाटे, विवेक से उत्पतन 
प्रीति, सुख वाटं प्रथम ध्यान का। 

वितर्कं जओौर विचार के शात हौ जाने पर, आध्यासिक संतुष्टि वारे, चित्त कौ 
एकाग्रता वाठ, वितर्क जओौर विचार से रहित, समाधि से उप प्रीति, सुख वाटे 
द्वितीय ध्यान का। 

प्रीति से विरक्त हो, उपक्षावान हो, स्मृतिमान तथा संप्रज्ञानी वन, शरीर से 
एसे सुख का अनुभव करते हूए जिसे आर्यजन कहते है - “उपेक्षावान, 
स्मृतिमान, सुखपूर्वक विहार क रने वाख, एसे तृतीय ध्यान क| 

सुख ओर दुःख प्रहीण हौ जाने पर, जौर सौमनस्य तथा दौर्मनस्य के पहले सै 
ही अस्त ही जाने से, उपेक्षा जओौर स्मृति कौ परिशुद्धि वाटे चतुर्थं ध्यान का। 

रूपसंज्ञाओं का सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिघ-संज्ञा के अस्तही जाने से, 
नानात्व-संज्ञा के मन मेन लाने से "आकाश अनंत है, एसे आकाशानंत्यायतन 
का। 

आकाशानंत्यायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर "विज्ञान अनत है", एसे 
विज्ञानत्यायतन का। 

विन्ञानंल्यायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर कुष्ठ नहीं है, एसे 
आकि चन्यायतन का। 

आकि चन्यायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का। 

सभी निमित्तो क) मन से हटाकर अनिमित्त चेतःसमाधि का। 















































६. मोग्गल्लानसंयुत्त १२५ 





एक समय आयुष्मान महामोग्गल्टान ने अंतधनि हो त्रयस्िश देवो के 
प्रकट हौ देवेद्र सक्क (शक्र) सेकहाकि - 


बीच 





* बुद्ध, धर्म जौर संघ कौ शरण ग्रहण क रनाञच्छा है । इससे कि तनेही 
मरणोपरांत स्वर्गलोक , सुगति क प्राप्त हीते है। 








लोग 


* बुद्ध, धर्म जौर संघ के अभिप्राय को जच्छी तरह समञ्क र इनमें दृट्‌ श्रद्धा 
काहोना बहुत अच्छा हे । इससे कि तनेही लोग मरणौपरांत स्वर्गलोक ,सुगति को 





प्राप्त होते है। 





* आर्यो द्वारा प्रशंसित शीलो से युक्त हीना जच्छा है| इससे कि तनेही 
मरणोपरांत स्वर्गलोक , सुगति क प्राप्त होते है। 





लोग 





* बुद्ध, धर्म जौर संघ कौ शरण ग्रहण क र मरणौपरात स्वर्गलोक , सुगति का 





प्राप्त हए छोग दूसरे देवों से दस वातं मे बठ़-चढ़ करहोते है । ये बातें हैँ - 


दिव्य 


दिव्य = 





आयु, दिव्य वर्ण, दिव्य सुख, दिव्य यश, दिव्य आधिपत्य, दिव्य रूप, | 
शब्द, दिव्य गंध, दिव्य रस जौर्‌ दिव्य स्रष्टव्य। 


[दव्य 





१२६ सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


७. चित्तसंयुत्त 


इस संयुत्त मे दस सुत्त हैँ, जिनके नाम दहै ~ संयोजन, पटमइसिदत्त, 
दुतियइसिदत्त, महक पाटिहारिय, पटमक मभू, दुतियकामभू, गौदत्त, 
निगण्टनारपुत्त, अचेक्क स्सप, गिानदस्सन | 

गृहपति चित्त नै स्थविर भिक्चुजौ को समज्ञाया कि चक्षु रूपौ का, श्रोत्र शब्द 

का, प्राण गंधो का, जिह रसौ का, काया स्प्रष्टव्यो का ओौर मन धर्मौ का 
संयोजन नही होता, बल्कि जहां इनके प्रत्यय से छंद-राग उत्पन्न होता है वही 
बंधन होता है। जैसे एक ही रस्सीसे बंधे काठेजौर सफेद वैक एक दूसरे के 
वधन नही होते, बल्कि वे जो एक रस्सी से बंधे होते है, वही वहां बधन होता है । 

आयुष्मान इसिदत्त ने बतलाया कि भगवान का देशनानुसार धातु-नानात्व से 
अभिप्राय होता है - चक्षुधातु, रूपधातु, चक्ुर्वज्ञानधातु; श्रोत्रधातु, शब्दधातु, 
श्रोत्रविन्ञानधातु; प्राणधातु, गंधधातु, प्राणविज्ञानधातु; जिह्ाधातु, रसधातु 
जिह्ाविज्ञानधातु; का यधातु, खष्टव्यधातु, कायविज्ञानधातु;मनोधातु, धर्मधातु 
मनोविज्ञानधातु। उन्होने यह भी स्पष्ट कि याकि संसार मेँ प्रचठित नाना प्रकार 
कौ मिथ्या दृष्टियां सत्कतायदृष्टिके हने से होती है, ओर सत्कायदृष्टि के नही 
होने से नहीं होतीं। फि रयह भी स्पष्ट कि याकि सतकतायदृष्टिहोती कैसेहै, जर 
यह कै से नहीं होती । 
एक सुत्तविशेष मे आयुष्मान महक दारा कि ये गये ऋ द्धि-प्रदर्शन का उल्टेख 
गृहपति चित्त के प्रश्नों के उत्तर मे आयुष्मान कामभू ने उसे बतलाया कि 
संस्कार तीन प्रकारके हौते हँ -काय-संस्कार वाणी-संस्कार तथा चित्त-संस्कार। 
काय-संस्कार है आश्वास-प्रश्वास, वाणी-संस्कार है वितर्क -विचार ओर 
चित्त-संस्कारटै संज्ञा तथा वेदना। फि र इसका निदान भी प्रस्तुत कि या । तदनतर 
संज्ञावेदयितनिरोध समापत्ति से संबंधित अनेक प्रश्नो के उत्तर दिषए। इन्दी के 
अंतर्गत यह भी स्पष्ट कि याकि मृत व्यक्ति ओर संज्ञावेदयितनिरोध कौ अवस्था 
पराप्त किये हूए व्यक्ति मे क्या अतर होता है। 

गृहपति चित्त ने आयुष्मान गौदत्त को समञ्ञाया कि अप्रमाण चेतोविमुक्ति, 
आकि चन्य चेतौविमुक्ति, शून्यता चेतौविमुक्ति ओर अनिमित्त चेतोविमुक्ति से 
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७. चित्तसंयुत्त १२७ 





क्या अभिप्राय हता है, जौर यह भी स्पष्ट कियाकि किसदृष्टिकोणसे ये धर्म 
भिन्नभिन्न अर्थं जओौर भिन्च-भिन्न शब्द वाटे होते है, ओर किसदृष्टिकोणसेये 
एक ही अर्थं को बताने वाटे भिच्चभिन्र शब्द होते है| 

गृहपति चित्त ने निगंट नारपुत्त को इन प्रश्नो का उत्तर जानने के टिषए चुनौती 
दी -एक प्रश्न, एक उदेश्य, एक उत्तर; दो प्रश्न, दौ उदेश्य, दौ उत्तर; तीन 
प्रश्न, तीन उदेश्य, तीन उत्तर; चार प्रश्न, चार उदेश्य, चार उत्तर; पांच प्रश्न, 
पांच उदेश्य, पांच उत्तर; छः प्रश्न, छः उदेश्य, छः उत्तरः; सात प्रश्न, सात 
उदेश्य, सात उत्तर; आट प्रश्न, आट उदैश्य, आट उत्तर; नौ प्रश्न, नौ उदेश्य, 
नौ उत्तर; दस प्रश्न, दस उदैश्य, दस उत्तर्‌। 


गृहपति चित्त कौ अचेल क स्सपसे भेट होने पर अचेट क स्सपने कहाकि मुञ्च 
प्रतरजित हूए तीस वर्षदहो गये हैँ परंतु मञ्चे किसी अलौकिक त्रष्टन्ञान की 
अनुभूति नहीं हर्द है । गृहपति चित्त नै क हाकि मृल्ै भी उपासक हुए तीस वर्ष हो 
गये है, पर मै जब चाहता हूं तब प्रथम ध्यान, दवितीय ध्यान, तृतीय ध्यान अथवा 
चतुर्थं ध्यान का प्राप्त कर विहार क रताहू। जओौर यदि मै भगवान के जीवनकाल 
मे शरीर छोट दू, तौ इसमे कई आश्चर्य नहीं होगा, यदि वह मेरे वारे मे एेसा 
क हेकि एसा कई संयोजन नहीं है जिससे गृहपति चित्त कोफिर इस संसार मे 
आना पड्‌। 









































यह सुनक र अचे क स्सप का) धर्म कौ सु-आख्यातता पर बड़ा आश्चर्य हूजा 
कि कै से कोई गृहस्थ भी इस प्रकार अरौकि क श्रष्टन्ञान को अनुभूति पर उतार 
ठेता है । तत्श्चात उसने स्थविर भिक्षुञं से प्रव्रज्या जौर उपसंपदा पा एक तमे, 
अके ठे,अप्रमत्त रह विहार क रते हुए मुक्त अवस्था का साक्षात्कार क र यह जान 
ठ्या -"जन्म समाप्त हज, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ करनाथा सौ करचिया, 
इससे परे यहां आना नही ।' 

गृहपति चित्त की रुग्णावस्था मे कु छठ देवताओं ने उसके पास आकरक हा - 
“गृहपति! जीवित रहे, आगे चट क राप चक्र वर्ती राजा होगे |" इस पर गृहपति 
ने उनसे क हा -“यह भी अनित्य है, अध्रुव है, त्याज्य है ।" अंततः गृहपति अपने 
मित्रों जर वंधु-वांधवों क बुद्ध, धर्म जर संघ मे श्रद्धाटुं होने तथा दानशील 
होने की प्रेरणा देक र शरीर छोड गया। 
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१२८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-र] 


८. गामणिसंयुत्त 





इस संयुत्त मे तेरह सुत्त हैं, जिनके नाम है - चण्ड, ताल्पुट, योधाजीव, 
हत्थारोह, अस्सारोह, असिबन्धक पुत्त, खेत्तूपम, सद्खधम, कु ठ, मणिचूठक , 
भद्रक , रासिय, पाटछिय। 

चण्ड ग्रामणी कौ जिज्ञासा शांत क रने के ठिए भगवान ने उसे बतलाया कि 
जिनके राग, देष, मोह प्रहीण नहीं होते, ओर इनके प्रहीण नहीं होने से वे दूसरों 
पर कोपक रने लगते है, वे 'चंड' क हलाते ह । जिनके राग, देष, मोह प्रहीण हो 
जाते है, ओर इनके प्रहीणदहो जाने से वे दूसरो पर कोपनही करते, वे 'सुरत' 
(विनम्र) क हलाते है। 

भगवान ने ताट्पुट नटग्रामणी कौ बतलाया कि यह मिथ्यादृष्टि है कि दूसरों 
को सच या बूर बोठक र हंसाने, बहलाने वाठे नट मरणौपरांत प्रहास देवों के 
बीच उत्पन्न होते है। वस्तुतः मिथ्या दृष्टि वालों कदो ही गतियां हौ सक तीह - 
नरक या पशुयोनि। 

भगवान ने योधाजीव ग्रामणी, हत्थारोह ग्रामणी तथा अस्सारोह ग्रामणी को 
भी स्पष्ट कि याकि यह भी मिथ्यादृष्टि है कि युद्ध ्ड्ने वाठ योद्धा, हाथीसवार 
तथा घुडसवार मरणोपरांत कि न्ही देवो के बीच उत्प होते है। उनकीभी दोही 
गतियां हो सकती हैँ - नरक या पशुयोनि। 

असिबधक पूत्रग्रामणी ने भगवान से कहाकि क ईब्राह्मण मरे हुए क) बुटाते 
टै, चलाते है, स्वर्ग मे भेज देते है । भगवान अर्हत, सम्यक संबुद्ध है। वे भी एेसा 
क रसक तेह कि सारा लोक मरणौपरांत स्वर्ग मे उस्न्न हो सुगति का प्राप्त हो। 

भगवान ने उसे समञ्चाया कि जैसे गहरे जलाशय मे छोड़ा हूजा बड़ा पत्थर 
इसके पेदे सेजाल्गता है जओौर इसमे छोड़ा हआ घी या तेट पानी पर उतराने 
लगता है, ओर लगौ का प्रार्थना पर न तौ वह पत्थर उतराने ठ्गता है जओौर न वह 
घीयातेकपेदसेजा गता दै, वैसे ही शरीक भग करनेवाला जौर मिथ्यादृष्टिक 
कि सीके चाहने मात्र से स्वर्ग मे उत्पच्न हौ सुगति का प्राप्त नही हौ सक ताहे, ओौर 
न ही शीट पाटन करने वाला ओर सम्यक दृष्टिक नरक मे उत्पत्न हो दुर्गति का 
प्राप्त हो सक ताहै। इसी प्रकारहर कि सी कौ सुगति-दुर्गति अपने अपने कर्मोपर 
निर्भर करती है। 







































































८. गामणिसंयुत्त ४. 





असिबधक पुत्र ग्रामणी न भगवान से यह जानना चाहा कि वह किसी कौ बड़ 
प्रम से धर्मोपदेश क रतेहै, जओौर कि सी काोठउतने प्रेम से नहीं -इसकाक्या कारण 
ह 








भगवानने उसी से पष्ठ छया कि यदि किसी कृ षकके तीन खेत हों -उत्तम, 
मध्यम ञौर बंजर -तौ वह पहटे-पहक कि स खेत मे बीज बोना चाहेगा ? उसने 
कहाकि वह सर्वप्रथम पहले खेत मे बीज बोयेगा, फिर मध्यम खेत मे ओर 
अंततः बंजर खेत मे जिससे कि इसमे से कमसे कम गाय-वैक कौीसानी तो 
निकल ही ञआये)। 

इस पर भगवान नै क हाकि धर्मोपदेश क प्रयोजन से कृ षकके परहटे खेत के 
समान है मेरे भिक्षुभिक्षुणियां। मध्यम खेत के समान है मेर्‌ 
उपासक -उपासिकाणएं ये सभी मेरी ही शरण में अपना त्राण समञ्ञ कर विहार 
करते है। बंजर खेत के समान है अन्य मतावछ्बी श्रमण, ब्राह्मण तथा 
परिव्राजक । इन्हं भी पहटे वाल के समान ही धर्मोपदेश करताहूजौहोताहै 
आदि मेँ कल्याणकारी,मध्य में कल्याणकारी,अंत मे कल्याणकारी । इन्दं 
धर्मोपदेश देने काकारण यह होता है कि यदि वे क हीं एक बात भी समञ्ञ पाएं 
तौ यह दीर्घकाल तक उनके हित ओर सुख के रिष हो| 

भगवान ने निगंट नारपुत्त कौस शिक्षा को उचित नही बतलाया कि “जो-जो 
वहुल्ता से क रताहे, वैसी ही उसका गति होती है|" उन्होने कहाकि शील भग 
करने वाठे का अधिक समय शीट भंग करनेका अपेक्षा शीठभंगन करने 
बीतता है। उदाहरणतया, जीवहिसा क रने के समय कौ उपेक्षा जीवहिसा न 
क रने का समय अधिक हीता है। यही तर्कं चोरी करने, व्यभिचार करने, बूट 
बोलने, आदि के समय परभी लागू होता ह। एसा होने से कोईभी व्यक्ति नरक 
मे नहीं जा सक ता,जिससे यह शिक्षा -“जो-जो बहुलता से करताहै, वैसी ही 
उसको गति हौती है" - दोषपूर्ण हो जाती है। 

भगवान ने असिबधक पुत्रग्रामणी काकु खोक विनाश के आट हेतु बतलाये - 
(१) राजा, (२) चोर, (३) अग्नि, (४) जल, (५) छिपे कोष की अप्राप्ति, (६) 
अकर्मण्यता, (७) कु ठांगार की उत्पत्ति (जो सारी संपत्ति फक दे), ओर (८) 
अनित्यता | 

भगवान ने मणिचूठक ग्रामणी को स्पष्ट कियाकि मै किसीभी सूरत में 
शाक्यपुत्रीय श्रमणो हारा सौना-चांदी स्वीकारकि ये जाने काडपदेश नही देता। 
श्रमण शाक्यपुत्र तौ यह सव कुष्ठ त्याग चुके हेँ। 
























































१३० सुत्तसार [संयुत्तनिकाय-र] 


भद्रक नाम के ग्रामणी कौ अभ्यर्थना पर भगवान ने उसे दुःख के समुदय जौर 
अवसान का उपदेश दिया। उन्होने उदाहरण दे-देक र उसे समञ्ञाया कि तीनो 
कालम दुःखो कौ उत्पत्ति काएक ही कारणरहता है, ञौर वह है छद ' (इच्छा, 
तृष्णा) । 

भगवान ने रासिय ग्रामणी कौ इस भ्रति को दूर कियाकि वह सभी 
तपश्चर्यां कौ निंदा करते हँ, जओौर सभी तपश्चर्याजी मे भी छृक्षाजीव क 
सबसे अधिक ।उन्होने क हाकि प्रव्रजित दो अतौ काञाचरणन करै,अर्थातिन 
तौ कामसुखोमं दूब जाए जौर न ही देह कोदंडित क रनेमे जुट जाए । चे दोनी 
ही अनर्थं करने वाछे है । इन दोनों अतो क छोड कर बुद्ध को मध्यम मार्ग का 
परम ज्ञान प्राप्त हुञा जौ निर्वाण के किए है । जौर यह मध्यम मार्ग वही है जिसे 
कहते है "आर्य अष्टागिक मार्ग। 

भगवान ने पाटछिय ग्रामणी को स्पष्ट कि याकि मैं 'माया' को जानता हू, पर 
मायावी ' नहीं हू। मायावी मरने के बाद नरक मे उत्पन्न ही दुर्गति का प्राप्त हता 
है। मिथ्या दृष्टि वाटे कौ भी यही दशा होती है। 

भगवान ने "धर्मसमाधि' के बारे मे भी विस्तार से बतलाया ओर कदहाकि 
भिन्नभिन्न मतौ कौ बात सुनने से मनम जौ शंका जागती है उसका निवारण 
“धर्मसमाधि' से होता है। 
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९. असदरतसंयुत्त 





यह संयुत्त दो वर्गो मे विभाजित है जिनमे चौवाटीस सुत्त है। 
(१) पटम-वग्ग 


[सुत्त - कायगतासति, समथविपस्सना, सवितक्क सविचार, 
सुञ्जतसमाधि, सतिपद्वान, सम्मपधान, इद्धिपाद, इद्रिय, बल, 
बोज्डङ्ग, मग्गङ् || 
भगवान ने भिश्षुञीं को "असंस्कृतं (अकृत, अर्थात निर्वाण) ओौर 
"असंस्कृ तगामी मार्ग' काठपदेश कि या उन्होने बतलाया कि "असंस्कृत हता है 
राग काक्षय, देष काक्षय तथा मोह काक्षय; जौर "असस्कृ तगामीमार्ग' होता ह 
कायगता स्मृति, शमथ जओौर विपश्यना, चार स्मृतिप्रस्थान, सात बौध्यग, आर्य 
उष्टागिक मार्ग इत्यादि । 








(२) दुतिय~वग्ग 
[सुत्त - असङ्घत, अनत, अनासवादि, परायन || 

भगवान ने भिक्षुं को पुनः 'असंस्कृ त॑ ओर 'असंस्कृ तगामी मार्ग' क 
विस्तारपूर्वक व्याख्या क रने के पश्चात दूसरे-दूसरे नामो से भी इसी प्रसंग का 
समञ्चाया। जैसे "असंस्कृ तं को "अनत", "अनास्नव', "सत्य", "पार ', "अजर्जर', 
"ध्रुव, निर्वाण, "मुक्ति" आदि नामो से प्रज्ञप्त कि याजौर 'असंस्क तगामीमार्ग' 
क) 'अनतगामी मार्ग, 'अनाप्नवगामी मार्ग, 'सत्यगामी मार्ग, पारगामी मार्ग, 
"अजर्जरगामी मार्ग", 'ध्रुवगामी मार्ग, 'निर्वाणगामी मार्ग", “मुक्तिगामी मार्ग 
से, क्रमशः, प्रष्यापित किया जौर सारी बात ज्यो-कौ-त्यो समञ्ायी | 
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१०. अव्याक तसंयुत्त 


इस संयुत्त मे ग्यारह सुत्त दहै, जिनके नाम दै - खेमा, अनुराध, 

पटमसारिपृत्तकादट्विक , दुतियसापिपुत्तकादट्विक , ततियसारिपुत्तक टिक , 

चतुत्थसारिपुत्तकद्टिक , मोग्गल्लान, वच्छगोत्त, कुं तूहटसाला, आनन्द, 

सभियक च्वान। 

इनमे से अधिकांश सृत्तो मे उन धर्मो कौ चर्चा हई है जिन्हं भगवान तथागत 
ने अव्याकृत कहा है, अर्थात जिनका उत्तर हाया "न'मेनहीदिया जा 
सकतादटै।ये धर्महै- 

* क्या तथागत मरने के बाद रहते है? 

क्या तथागत मरने के बाद नहीं रहते है ? 

क्या तथागत मरने के बाद रहते भी है ओर नही भी? 

क्या तथागत मरने के बाद न रहते हैँ जौर न नहीं रहते है ¢ 

क्या लोक शाश्वत है? 

* क्या लोक अशाश्वत है? 
क्या 
क्या 
क्या 
क्या 














€ 











। लोक अंतवान है? 
लोक अनन्त टै? 
जीव जर शरीर एक ही है? 
जीव अन्य है जौर शरीर अन्य? 
साथी यह भी स्पष्टकियागयादहे कि दूसरे लोग इन धर्मौ को अव्याकृत 
क्यों नहीं मानते है, ओर तथागत एेसा क्यों मानते है। 
इसके अतिरिक्त निम्नांकि त के वारे मे भगवान की अभिव्यक्ति है - 
* मसदादुःखजौरदुःखके निरोध काही उपदेश करताहूं। 
* मै उसी क उत्पत्ति के बारे मे बतलाता दू जिसका उपादान अभीष्टा न 
हो, उपादान से मुक्त हुए के बारे मे नही। 


* इस शरीर को छोड़ दूसरा शरीर पाने के बीच सत्त्व का उपादान होता है - 
“तृष्णा | 


€ 


€ 








€ 
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१०. अब्याक तसंयुत्त १३३ 


संयुत्तनिक य-३ 


महावगग 








१. मग्गसंयुत्त 
यह संयुत्त आट वर्गौ मे विभाजित है, जिनमे एक सौ इक्यासी सुत्त हँ । 
(१) अविज्ना-वग्ग 


[सुत्त - अविज्जा, उपहृ, सापिपृत्त, जाणुस्सौणिब्राह्मण, कि मव्थिय, 
पटमञजञ्जतरभिक्छु, दुतियञञ्जतरभिक्छु, विभङ्ग, सूक , नन्दिय || 











इन सुत्तौ मे भगवान ने बतलाया है कि - 

* अविद्या के प्रथमतर होने से अकु शठ धर्मो कौ उत्पत्ति होती है, जौर विद्या 
के प्रथमतर होने से कुशल धर्मो क| 

* क ल्याणमित्रकामिर जाना ब्रह्मचर्य कानितांत सफ लहो जानाही होता है, 
क्योकि विश्वास होता है कि क ल्याणमित्र से समागम कियाहुञा भिक्षु आर्य 
अष्टागिक मार्ग को सुभावित करेगा ही। 

* आर्य अष्टांगिक मार्ग को ब्रह्मयान' भी कहते है, 'धर्मयान' भी जौर 
अनुत्तर संग्रामविजय' भी। 

* जन्य लोगो द्वारा पृष्ठे जाने पर उन्हे स्पष्ट क रना चाहिए कि श्रमण गौतम 
के शासन में ब्रह्मचर्य का पाटन दुःख की पहचान के ठ्एि कियाजाता है, जौर 
इसके किए मार्ग वही है जिसे "आर्य अष्टांगिक मार्गं कहते है। 

* "ब्रह्मचर्य! से अभिप्राय आर्य अष्टांगिक मार्गसे ही ठेना हौता है। इसका 
अंतिम उदेश्य होता है राग-क्षय, दष-क्षय तथा मौह-क्षय। 

* "उमृत' से अभिप्राय होता है राग-क्षय, देष-क्षय तथा मोह-क्षय। जौर 
अमृतगामी मार्ग है - यही आर्य अष्टांगिक मार्ग। 




















१३४ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 


* "आर्य अष्टांगिक मार्ग' है - सम्यक दृष्टि, सम्यक संक ल्प, सम्यक वचन, 
सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका,सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति जर सम्यक 
समाधि। (भगवान ने प्रत्येक का आशय भी समञ्लाया |) 

* सम्यक दृष्टि से युक्त हो, मार्ग का सम्यक प्रकार से भावित कर भिक्षु 
अविद्या को काट, विद्या को उत्न्च कर, निर्वाण का साक्षाकार कर टठेताहै। 
* आट धर्मौ कौ भावना जौर बहुटीक रणसे निर्वाण क प्राप्ति हौ सक तीह । 

ये आठ धर्महै- सम्यक दृष्टि से ठेकर सम्यक समाधि पर्यत। 








(२) विहार-वग्ग 





[सुत्त - पटमविहार, दुतियविहार, सेक्छ, पटमरप्पाद, 
दुतियरप्पाद, पटमपरिसुद्ध, दुतियपरिसुद्ध, पटमकु क्कु टाराम, 
दुतियकु क्कु टाराम, ततियकु क्कु टाराम || 











भगवान ने भिक्षुं को बतलाया कि कि न-कि नके प्रल्यय से वेदना हौती है, 
कईशक्षय केसे होता है, तथागत की उत्पत्ति के विना सम्यक दृष्टि से सम्यक 
समाधि पर्यत आठ धर्मो कौ भावना वा बहुटीक रणनहीं होता हे, एसे ही बुद्ध के 
विनय के अभाव मे इन आठ धर्मौ कौ भावना वा बहुटीकरण नही हौताहै 
इत्यादि । 

आयुष्मान आनन्द ने आयुष्मान भह का बतलाया कि अष्टांगिक मिध्या-मार्ग 
"अउब्रह्मचर्य' क हाता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संक ल्प, मिथ्या वचन, 
मिथ्या कर्माति, मिथ्या आजीविका, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या 
समाधि । इन्हीं आरी का सम्यक स्वरूप ब्रह्मचर्य' क हलाता है, जिसक 1 अंतिम 
उदेश्य होता है रागःक्षय, ठेष-क्षय तथा मोह.क्षय। आर्य अष्टागिक मार्ग पर 
चलने वाटा क हाता है -ब्रह्मचारी'। 














(३) मिच्छत्त-वग्ग 





[सुत्त - मिच्छत्त, अकु सर्धम्म, पटमपरिपदा, दुतियपरिपदा, 
पटमञसप्पुरिस, दुतियजसप्पुरिस, कु म्भ, समाधि, वेदना, 
उत्तिय || 
भगवान ने मिथ्या दृष्टि से ठेकर मिथ्या समाधि पर्यत आट धर्मं कजिन 
नामों से अभिहित कियाहैवे है - "मिथ्या स्वभाव, "मिथ्या मार्ग', "अकु शल 
धर्म' । एसे ही सम्यक दृष्टि से छेक र सम्यक समाधि पर्यत आट धर्मौ कौ जिन 








१. मग्गसंयुत्त १३५ 


नामो से अभिहित कियाहेवे है - सम्यक स्वभाव, "सम्यक मार्ग", "कुं शल 
धर्म' | उन्होने क हाकि चाहे कोई गृहस्थ हो अथवा प्रव्रजित, वह सम्यक मार्ग पर 
आष्ट हौकर न्यायिक ओर कुशल धर्मो का लाभ करटेताहै। 

भगवान नै 'असत्पुरुष' तथा “सत्पुरुष ओर "असप्पुरुष' तथा 
महास्पुरुष' का पारस्परिक भेद भी बतलाया | 

उन्होने आर्य अष्टांगिक मार्ग कोचित्त में स्थिरता ठाने वाखा आधार बतलाया 
। सम्यक दृष्टि से ठेक र सम्यक स्मृति तक सात धर्मो पर आधारित चित्त क 
एकाग्रता को बतलाया + आर्य सम्यक समाधि । 

उन्होने कहा वेदनाएुं तीन प्रकार कौ होती हैँ - सुखद, दुःखद ओर 
अदुःखद-असुखद । इन तीनों क परिज्ञा के टिए आर्य अष्टागिक मार्ग का 
अभ्यास करना चाहिए । पांच कामग के प्रहाण के िएि भी इसी मार्ग का 
अभ्यास करना चाहिए 





(४) पटिपत्ति-वग्ग 
[सुत्त - पठमपटिपत्ति, दुतियपटिपत्ति, विरद्ध, पारङ्गम, 
परटमसामञ्ज, दुतियसामञ्ज, पटमब्रह्मञ्ज, दुतियब्रह्मञ्ज, 
पटमब्रह्मचरिय, दुतियब्रह्मचरिय || 














इन सुत्तो मे भगवान ने आर्य अष्टांगिक मार्ग काभिन्च-भिन्न प्रकारसे विवेचन 
कि याह - यही "सम्यक प्रतिपत्ति ' है ओर इस मार्ग पर आरूढ व्यक्ति क हलाता 
है "सम्यक प्रतिपन्न"; जिनका यह मार्ग आरंभ होता है उनका सम्यक 
दु खक्षयगामी आर्य मार्ग आरंभ हौ जाता है, ओौर जिनका अवरुद्ध हो जाता है 
उनका सम्यक दुःखक्षयगामी आर्य मार्ग भी अवरुद्ध हौ जाता है; इसक) भावना 
क रने ओर इसका वटढाने से कई भी व्यक्ति अपार को पार करजाता है; इसी 
मार्ग को क हते है “श्रामण्य' अथवा ब्राह्मण्य' अथवा ब्रह्मचर्य'; इन्हीं के फलठ 
होते है स्रोतापत्ति, सकृ दागामिता, अनागामिता तथा अरहत्व, ओर इनका अर्थ 
होता है रागःक्षय, ठेषःक्षय तथा मोहःक्षय। 











* अञ्जतिल्थियपेय्याल-वग्ग 


[सुत्त - रागविराग, संयोजनप्पहानादि -सुत्तछक्क , 
अनुपादापरिनिव्वान || 


भगवान ने भिक्षुजौ को क हाकि यदि अन्यतैर्थिक परिव्राजक आप लोगो से 





१३६ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३| 





पृष्ठे कि श्रमण गौतम के शासन मे कि सिए ब्रह्मचर्य का पालन कि याजाता हे, 
तौ उनक।क हना चाहिए -राग जीतने के ठिए, बंधन दूर क रनैके टिषए, अनुशय 
के समूढ नाश के ठिए, मार्ग कांत जानने के किए, आस्रवो के क्षय के ठिए, 
विद्या के विमुक्तिफ लका साक्षात्कारकरनेके टिए्‌, ज्ञान-दर्श्न के ठिए अथवा 
उपादान से रहित हौ निर्वाण पाने के टिषए। 

टन सव का उपाय यही है जिसे "आर्य अष्टांगिक मार्गं कहते है। 














° सुरियपेय्याल-वग्ग 





[सुत्त - क ल्याणमित्त, सीठसम्पदादि-सुत्तपञ्चक , 
योनिसोमनसिकारसम्पदा, क ल्याणमित्त, सीटसम्पदादि-सुत्तपञ्चक , 
योनिसोमनसिकारसम्पदा || 





भगवान ने भिक्षुं कोक हाकि जैसे आकाशमें ठलाई काटा जाना सूर्योदय 
का पूर्व-लक्षण होता है, वैसे ही क ल्याणमित्रकामिलना आर्य अष्टागिक मार्ग के 
लाभ क पूर्व-लक्षण जानना चाहिए । एसे ही अन्य पूर्व-लक्षण है - शीठ-संपदा, 
छंद-संपदा, आत्-संपदा, (सम्यक ) दृष्टि-संपदा, अप्रमाद-संपदा तथा भटी 
प्रकार चितन-मनन करन रूपी संपदा। क ल्याणमित्र के संपर्कं मे आया हुआ 
व्यक्ति विवेक , विराग तथा निरोध का आश्रय ठेक र आर्य अष्टागिक मार्ग के 
विभिच्न अंगो को भावित करता ओौर बढ़ता ही है। इससे उसके राग, देष अर 
मोह सर्वथा दूर हौ जाते है। 














* एक धम्मपेय्याल-वग्ग 





[सुत्त - क ल्याणमित्त, सीठसम्पदादि-सुत्तपञ्चक , 
योनिसोमनसिकारसम्पदा, क ल्याणमित्त, सीटसम्मदादि-सुत्तपञ्चक , 
योनिसोमनसिकारसम्पदा || 


भगवान ने भिक्षुजी को बतलाया कि आर्य अष्टागिक मार्ग के छभके किए 
एक धर्म बहुत उपकार करने वाला है, ओौर वह है क ल्याणमित्रतां। एसे ही 
अन्य धर्म है ~ शील-संपदा, छंद-संपदा, आत्-संपदा, (सम्यक ) दृष्टि-संपदा, 
अप्रमाद-संपदा तथा भली प्रकारचितन-मनन क रनैरूपी संपदा । इन संपदाजीं से 
युक्त हुआ व्यक्ति आर्य अष्टागिक मार्ग क) भावित करेगा जौर बढ्ायेगा ही - 
एेसी आशा रखनी चाहिए । इससे राग, देष ओर मोह सर्वथा दूर हो जाते है। 

















१. मग्गसंयुत्त १३७ 


* दुतियएक धम्मपेय्याल-वग्ग 





[सुत्त - क ल्याणमित्त, सीठसम्पदादि-सुत्तपञ्चक , 
योनिसोमनसिकारसम्पदा, क ल्याणमित्त,सीटसम्पदादि-सुत्तपञ्चक , 
योनिसोमनसिकारसम्पदा || 
भगवान ने भिक्षुं कोकहाकि्मै किसी दूसरे एसे एक धर्म कभी नदी 
देखता हू जिससे न पाये गये आर्य अष्टांगिक मार्ग कालभ हो जाय, या लाभ 
करछिया गया मार्ग पूर्ण रूप से भावित हौ जाय, जैसे कि यह क ल्याणमित्रतां । 
शेष पूवनुसार। 





° गङ्खापेय्याल-वग्ग 





[सुत्त - पटमपाचीननिघ्र, दुतियादिपाचीननिघ्न-सुत्तचतुक्क , 
छटुपाचीननिघ्र, पटमसमुहनिघ्च, दुतियादिसमुहनिन्र-सुत्तपजञ्चक ॥| 





भगवान ने भिक्षुं कोकहाकि जैसे गङ्गा, यमुना, अविरवती, सरभू, मही 
जैसी नदियां पूर्वं कीओर बहती है अथवा समुद्र की जर बहती है, वैसे ही आर्य 
अष्टागिक मार्ग कौभावित क रताजौर बढाता हूञा भिक्षु निर्वाण कौञर अग्रसर 
होता है । एसा इसरिए होता है क्योकि वह भिश्चु विवेक ,विराग ओर निरोध का 
आश्रय केक रस मार्ग के विभिन्न अंगों काोभावित क रताजौर बढाता है । 




















° दुतियगद्गापेय्याल-वग्ग 





[सुत्त - पटमपाचीननिच्र, दुतियादिपाचीननित्र-सुत्तपञ्चक , पटमसमुहनिन्न, 
दुतियादिसमुहनित्च-सुत्तपञ्चक , पटमपाचीननिघ्र, दुतियादिपाचीननिच्र-सुत्तपञ्चक , 
पटमसमुहनिच्र, दुतियादिसमुहनिन्न-सुत्तपञ्चक , पटमपाचीननिच्न, 
दुतियादिपाचीननिच्र-सुत्तपञ्चक , पटमसमुहनिघ्न, दुतियादिसमुहनिप्न-सुत्तपञ्चक || 
पूर्ववत । भगवान नै बतलाया कि कईभिश्चु आर्य अष्टागिक मार्ग क) भावित 
क रतेञओौर बढते हृए कै सेनिर्वाण का ओर अग्रसर होता ह । यह हौता है सम्यक 
दृष्टि, आदि इस मार्ग के विभिन्न अंगौ को भावित करने जओौर बढाने से। 
































(५) अप्पमाद-वग्ग 





[सुत्त - तथागत, पद, कृ टादि सुत्तपञ्चक , चन्दिमादि-सुत्ततिक ॥| 





१३८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३| 


भगवान ने भिक्ुजो को बतलाया कि सभी प्राणियो मं 'तथागत' अग्र (शरष्ट) 
जाने जाते है, एसे ही सभी कुशलधर्मौ मे "अप्रमाद" अग्र जाना जाता है। एेसी 
आशा कौ जाती है कि अप्रमत्त भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्गं को भावित करेगा 
ओर इसे बठ्ायेगा ही। 

भगवान ने अनेकानेक अन्य उपमाओं के दारा भी अप्रमाद" की अग्रता 
(श्रेष्ठता) क प्रतिपादित कि या।उन्होने क हाकि यह पसे ही है जैसे हाथी के पैर 
मे सभी प्राणियों के पैर समा जाने से वह सभी पैरो मे अग्र समञ्चा जाता है; 
करूटागारके सभी धरण कृ टकी ओर द्युके होने के कारणकू ट उने अग्र समञ्या 
जाता है; छोटे-मोटे राजा चक्र वर्ती राजा के जधीन होने के कारणचक्र वर्तीराजा 
उनमें अग्र समञ्चा जाता है; तारागण क प्रभा चंद्रमा क प्रभा कौ सोठहवीं कला 
के बराबरभीन होने से चंद्रमा उनमें उग्र समज्ञा जाता है; सभी बुने गये कपड़ा 
मे काशीकावना कपड़ाअग्र समञ्चा जाता है; इत्यादि। एसे ही कुशलधर्मौ मे 
उग्र है 'अप्रमाद'। 














(६) वक रणीय-वग्ग 





[सुत्त - बल, बीज, नाग, रुक्ख, कु म्भ, सूक , आका स, पटममेघ, 
दुतियमेघ, नावा, आगन्तुक , नदी || 





भगवान ने भिक्षुजो कोक हाकि जितने भी कर्मवबलसेकियेजातेहै वे सभी 
प्रवी को आधार बना कर,पृथ्वी पर खड हौकरकि ये जाते है, एसे ही शीट को 
आधार बना कर, शीठ मं प्रतिष्टित होकर आर्य अष्टागिक मार्ग को भावित 
कियाजाता जौर बढ़ाया जाता है। एेसा करने वाला व्यक्ति विवेक , विराग, 
निरोध का आश्रय ठेक र निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। जैसे घडे को उलट 
टेन से वह सारा पानी बहा देता है, कु छ रोक नहीं रखता, वैसे ही एेसा व्यक्ति 
सभी पापपूर्णं अकु शकधर्मो कषछठोड देता है, कुं छबचा नहीं रखता । एसे व्यक्ति 
मे पूर्णता को प्राप्त होते है - चारीं स्मृति-प्रस्थान, चारौ सम्यक प्रधान, चारीं 
ऋ द्धियां, पांच इद्रियां, पाचों बर ओर सातौ बोध्यंग। 

भगवान ने यह भी क हाकि एेसा व्यक्ति ज्ञानपूर्वक जानने योग्य धर्मौ को 
ज्ञानपूर्वक जानता हे, ज्ञानपूर्वक त्यागने योग्य धर्मो को ज्ञानपूर्वक त्यागता हे, 
ज्ञानपूर्वक साक्षाक्तार क रने योग्य धर्मौ का ज्ञानपूर्वक साक्षाक्तार करताहै ओर 
ज्ञानपूर्वकं भावित किये जाने योग्य धर्मं को भावित करता है। 

तदनंतर यह भी कहा कि ज्ञानपूर्वकं जानने योग्य धर्म है - पांच 
































१. मग्गसंयुत्त १३९ 





उपादानस्कं ध; ज्ञानपूर्वक ल्यागने योग्य धर्म है - अविद्या ओर भवतृष्णा; 
ज्ञानपूर्वक साक्षात्कार क रने योग्य धर्म है -विद्या जओौर विमुक्ति; जओौर ज्ञानपूर्वक 
भावित करने योग्य धर्म है ~ शमथ जओौर विपश्यना। 

उन्होने यह भी क हाकि यह संभव नहीं है कि इस प्रकारका कोईभिक्षु किसी 
भी प्रटोभन मे पडकर इस शिक्षा का छोड्‌ गृहस्थ बन जाय। 








(७) एसना-वग्ग 


[सुत्त - एसना, विधा, आसव, भव, दुक्खता, खिल, मल, नीघ, 
वेदना, तण्हा, तसिना || 





भगवान ने तीन एषणाओं (क ाम-एषणा,भव-एषणा, ब्रह्मचर्य-एषणा |), तीन 
अहंकारो (मै बड़ा हू, म बराबर हू, "मै छोटा हू), तीन आघ्नवों (कामास्रव, 
भवास्रव, अविद्यास्रव), तीन भवों (कामभव, र्पभव, अरूपभव), तीन 
दुःखताओं (दुःख-दुःखता, संस्कारदुःखता, विपरिणाम-दुःखता), तीन मलं 
(राग, देष, मोह), तीन वेदनाओं (सुखद, दुःखद, अदुःखद-असुखद), इत्यादि 
कौ चर्चा क रतेहुए भिक्षुजं को बतलाया कि इन्हे जानने के ठिषए अर्य अष्टागिक 
मार्ग कोभावित क रनाचाहिए । फि रयह भी बतलाया कि यह मार्ग क्या होता है | 


(८) ओघ-वग्ग 


[सुत्त - जघ, योग, उपादान, गन्थ, अनुसय, कामगुण, नीवरण, 
उपादानक्छन्ध, ओरम्भागिय, उद्धम्भागिय || 





भगवान ने चार बाट (काम-वाठ्,भव-वाठ््‌, मिथ्यादृष्टि-बाट्‌, अविद्या-वाठ्), 
चार योगौ (कम-यौग, भव-योग, मिथ्यादृष्टि-योग, अविद्या-यौग), चार 
उपादानं (कम-उपादान, मिथ्यादृष्टि-उपादान, शीठव्रत-उपादान, 
आत्वाद-उपादान), सात अनुशयो (कामराग, हिसाभाव, मिथ्यादृष्टि, 
विचिकि त्सा, मान, भवराग, अविद्या), पांच नीवरणों (कामच्छंद, व्यापाद, 
स्त्यानमृद्ध, ओद्धत्य-कौकृ त्य विचिकि तसा), इत्यादि का चर्चा क रते हुए भिक्षुजीं 
का बतलाया कि इन्हं जानने, इनकी परिज्ञा, क्षय जौर प्रहाण के किए आर्य 
अष्टागिक मार्ग को भावित करना चाहिए । फिर यह भी बतलाया कि यह मार्ग 
क्याहोताहै। 

















१४० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 


२. बोज्खद्गसयुत्त 


यह संयत्त अटारह वर्गो मे विभाजित है, जिनमे एक सौ उन्यासी सुत्त है। 


(१) पव्बत-वग्ग 


[सुत्त - हिमवन्त, काय, सीट, वत्थ, भिक्खु, कु ण्डलिय, कू टागार, 


उपवान, पठमउपन्न, दुतियरप्पन्च || 


भगवाननेकहाकि भिक्षु शीर के आधार पर प्रतिष्ठित हो, सात बौध्यगौ को 





भावित क रते हूए, इन्हं बट्ाते हुए धर्मौ मे महानता, विपुरता प्राप्त करठ्ेता है| 





यह इसलिए होता है क्योकि वह विवेक ,विराग, निरोध काआश्रय टेक रसं बोधि 
के अंगो (स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रव्धि, समाधि तथा उपेक्षा) का 
अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति होती है। 


उन्होने यह भी क हाकि जैसे शरीर आहार मिलने पर ही खड़ा रहता टै 














आहार नही मिलने पर खडा नहीं रह सक ता,वैसे ही सात वोध्यंग भी आहार 
मिलने पर ही खड होते है, आहार नहीं मिलने पर खड नहीं रह पाते । फि र यह 








भी बतलाया कि वे कौनसे आहार है जिनसे संबोधि क प्रत्येक अंग भावित ओर 





पूर्ण होता है । उन्होने पांच नीवरणों के बारे मे भी बतलाया कि वे कौनसे आहार 
पाकर उपत्र होते ओर वृद्धि क) प्राप्त होते ह। 


भगवान ने भिक्षुञओं से कहाकि जौ भिक्षु शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति ओर 








विमुक्ति-ज्ञानदर्शन से संपन्न होते है, उनका दर्शन भी उपकारक होता है, उनके 
उपदेशो का सुनना भी, उनके पास जाना भी, उनका सत्संग क रना भी, उनसे 





शिक्षा टेना भी, उनसे प्रव्रजित हो जाना भी। 





उन्होने बतलाया कि संबोधि का प्रत्येक अंग कै से, एक -क -वाद-एक श्रावित 
वा पूर्ण हता जाता है, ओर सातो अंगो के भावित ओर परपूर्णं हो जाने पर कौन 








से सात अच्छे परिणामों की आशा रखनी चाहिए । ये अच्छे परिणाम ह -अपने 
देखते-देखते निर्वाण-लभ, अथवा मृत्यु के समय निर्वाण-लाभ, अथवा पांच नीचे 
वाठ संयोजनौं के क्षीण हौ जाने से अपने भीतर निर्वाण कौ अनुभूति, अथवा इन 
संयोजन के क्षीण हौ जाने से आगे चट कर निर्वाण कौ अनुभूति, अथवा 
असंस्कार-परिनिर्वाण का प्राप्ति, अथवा ससंस्कार परिनिर्वाण का प्राप्ति, अथवा 





ऊर्ध्वस्रोत हो 











श्रेष्ट मार्ग पर चलने वाला हौ जाना। 





२. वोज्खङ्गसंयुत्त १४१ 


एक समय आयुष्मान सारिपुत्त ने भिक्षुजो को सात बोध्यंगो कौ जानकारीदेते 
हुए बतलाया कि मै जिस-जिस काट मे जिस-जिस बौध्यंग से विहार करना 
चाहता दू उस-उस कामें उसी-उसी बोध्यंग से विहरता हू जओौर उस समय वह 
प्रमाणरहित जौर पूरा-पूरा होता है । उसके उपस्थित रहते मद्ये विदित रहता है कि 
“यह उपस्थित है", जर उसके च्युत होने पर विदित होता है कि "यह च्युत हौ 
रहा हे'। 


किसी भिक्षु का जिज्ञासा शांत करनेके छिएु भगवान नै उसे समञ्चाया कि 
"बोधः ज्ञान) के ष्एिहोने से 'वोध्यंग' इस नाम से पुकारे जाते हे । विवेक, 
विराग, निरोध काञाश्रय रेते हुए इन अंगो कोभावित क रनेसे काम,भव तथा 
अविद्या रूपी आस्रव चित्त का छोड़ देते है, जौर इनसे विमुक्त हूए को यह ज्ञान 
होता है - मै विमुक्त हौ गया! ओौर वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म समाप्त 
हु, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ करनाथा सौ करजिया, इससे परे यहां आना 
नही।' 

एक समय कु ण्डलिय परिव्राजक नै भगवान से कहा कि बहुत से 
श्रमण-ब्राह्मण इस बारे मे वाद-विवाद करते रहते हैँ कि क्या श्रमण गौतम 
क्षीणाप्नव होक र विहार क रते है ? इस पर भगवान ने उसे स्पष्ट कियाकि विद्या 
ओर विमुक्ति के फलठसे युक्त हो बुद्ध विहार क रते ह । तत्पश्चात परिव्राजक के 
अनेकानेक प्रश्नों के उत्तर मे उन्होने उसे सात वोध्यंगो, चार स्मृति-प्रस्थानो, 
सुचरित, इद्रिय-संवर आदि के बारे मे बतलाया । इससे वह इतना आश्चर्यचकि त 
एवं भावविभोर हूञजा कि वह भगवान क शरण चला गया, जर धर्म तथा 
भिक्षुसंघ क भी। 

कि न्ही सत्तो मे यह भी प्रतिपादित कियागयादहेकि जैसे कृ टागारके सभी 
धरण कूटकौञरहीङ्युके होते है, वैसे ही सात बोध्यगौ को भावित करने, 
बढाने वाला भिक्षु निर्वाण की ओर न्ुकाहुञा होता है; सात वोध्यंग सिद्ध हौ 
जाने पर यह लक्षित होने ठ्गता है कि इनसे सुखविहार संभव हौ गया ह 
सम्यक संबुद्ध क उत्पत्ति के बिना सात अनुत्त बौध्यग नही होते, जिसे एसे भी 
कहाजासकताहै कि बुद्ध के विनय के अभाव मे ये नहीं होते। 

































































(२) गिलान-वग्ग 


[सुत्त - पाण, पटमसूरियूपम, दुतियसूरियूपम, पठमगिलान, 
दुतियगिठान, ततियगिठान, पारङ्गम, विरद्ध, अरिय, निव्विदा || 











१४२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 





इन सुत्तो मे मुख्यतया इन विषयो कौ चर्चा है - 

* शीट के आधार पर प्रतिष्टित होकरही सात वौध्यंगों काञभ्यास किया 
जाता ₹है। 

* क ल्याणपित्र से समागम होना अथवा सही प्रकार का चितन-मनन आरंभ 
होना इन वोध्यंगों की उत्पत्ति का पूर्वक्षण होता है। 

* भगवान ने इन वोध्यंगो को भावित क रने ओौर इन्दं बढाने के वारे मे सम्यक 
रूप से बतलाया है, इससे निर्वाण क प्रापि होती है। 

* वोध्यगों को भावित करने तथा बहाने काकामञरंभ करनेके साथही 
सम्यक दुःखक्षयगामी मार्ग आरभ हो जाता है जर यह कामरुक तेही यह मार्ग 
भी रुक जाता हेै। 




















(३) उदायि-वग्ग 





[सुत्त - बोधाय, वौज्छङ्गदसना, ठानिय, अयोनिसौमनसिकार, 
अपरिहानिय, तण्हक्खछय, तण्डानिरोध, निव्वेधभागिय, एक धम्म, 
उदायि || 
इन सुत्तौ मे मुख्य खूप से यह बतलाया गया है कि - 
* “बोध (ज्ञान) कराने के कारणंवोध्यंग' इस नाम से पुकारे जाते ह। 
* नीवरणों (कामराग, हिसाभाव, आस्य, जओद्धत्य-कौकृ त्य तथा 
विचिकि त्सा) को स्थान दने वाटे धर्मो कामनन क रनेसे अनुत्पन्न नीवरण उत्प्च 
हो जाते है, जौर उन्न हुए अओौर बट्‌ जाते ह । बौध्यंगो को स्थान देने वाटे धर्मौ 
कामनन करनेसे वे भी अनुतच्न होने पर उत्सन्न हौ जाते है, ओर उत्सन्न हृए 
ओर वट्‌ जाते है। 
* सात क्षयन होने वाटे धर्म है - यही सात वोध्यंग। 
* तृष्णा के क्षय (अथवा निरोध, अथवा निर्वेधन) का मार्ग है - यही सात 
बोध्यग। 
* सात वोध्यंगो को छोड एक भी एेसा धर्म नहीं ह जिसको भावित क रने जौर 
बट्ाने से संयोजनीय (बंधनकारक ) धर्मो का प्रहाण संभव होता हो। 
अंतिम सुत्त मे भगवान नै आयुष्मान उदायी का आश्वस्त कि याहे कि उसने 
सात वोध्यंगो को भावित क रने ओर बढ़ने काजो मार्गपा छया है उसमें विहार 
































२. वोज्डङ्गसंयुत्त १४३ 


करते हए उसे परमार्थ मि जायगा, ओर वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेगा - "जन्म 
समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ करनाथा सौ करजिया, इससे परे यहां 
आना नहीं ।' 





(४) नीवरण-वग्ग 


[सुत्त - पटमकु सल, दुतियकु सल, उपक्कि ठेस, अनुपक्कि ठेस 
अयोनिसोमनसिकार, योनिसौमनसिकार, वृद्धि, आवरणनीवरण, 
रुक्ख, नीवरण || 





एेसे पांच नीवरण ह जो अधा बना देते है, ज्ञान हर ठेते है, प्रज्ञा उत्पन्न नही 
होने देते, परेशानी मे डाल देते है जौर निर्वाण तक पर्हुवने नहीं देते । ये नीवरण 
है - कामराग, हिसाभाव, आस्य, ओौद्धत्य-कोौकृ त्य तथा विचिकि सा| 

सात बोध्यंगदहै जौ चक्षु देने वाटे, ज्ञानकारक प्रज्ञा बढाने वाठे, परेशानी से 
बचाने वारे जओौर निर्वाण तक पहुचाने वाटे हैँ । ये वोध्यग ह -स्मृति-संबोध्यग, 
धर्मविचय संवोध्यंग, वीर्य संवोध्यंग, प्रीति-संवोध्यंग, प्रश्रव्धिसंबोध्यंग, 
समाधि-संबोध्यंग तथा उपेक्षा-संवोध्यंग। 

अप्रमत्त भिक्षु इन सात वौध्यंगों को भावित करताजौर बट्तादही है एसा 
करनेसे विद्या जौर विमुक्तिके फल का साक्षात्कार होता है। 























(५) चक्क वत्ति-वग्ग 





[सुत्त - विधा, चक्क वत्ति, मार, दुप्मञ्ज, पञ्जवन्त, दिद, 
अदकिदह्‌, आदिच्च, अज्खत्तिक , वादहिरङ्ग || 





भगवान नै भिक्षुजौ को बतलाया कि - 

जैसे चक्र वर्ती राजा के होने पर सात रल प्रकटहोते है, वैसे ही तथागत के 
होने पर सात वोध्यंग प्रकट होते है। 

मार की सेना को खदेडने का उपाय है - यही सात वोध्यंग। 

किसीभी काठमे अभिमान काोोषछठोडा जा सक ताहे, तो के वलसात वोध्यंगों 
को भावित करके वा बढ़ाकर ही। 

जो इन वोध्यंगों को भावित करतेवा बढ़ाते है, 
निर्भीक' अथवा 'अदस्द्रि। जो एेसा नही करतेदै 
बहरे-गुगे' अथवा "द्द्रि'| 








वे कहलाते है - 'प्रज्ञावान 
वे कहलाते है - "दुष्प्रज्ञ, 











क, सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 


(६) साक च्छ-वग्ग 


[सुत्त - आहार, परियाय, अणि, मेत्तासहगत, सङ्गारव, अभय || 





भगवान ने भिक्षुजं को पांच नीवरणों ओर सात बोध्यंगों के "आहार ' ओर 
"अनाहार' का उपदेश दिया। 

उन्ोने उनका यह भी बतलाया कि जब अन्यतैर्थिक पारि्राजक उन्हें यह कहे 
कि हम भी पांच नीवरणों ओर सात वोध्यंगों के वारे मे जपने श्रावका कावैसा 
ही उपदेश देते है जैसा कि श्रमण गौतम, तो उन्हं क हनाचाहिए कि एक पएेसा भी 
दृष्टिकोण जिसके अनुसार "पांच" नीवरण "दस ', ओर "सात ' बोध्यंग "चौदह ' 
हो जाते दै। वे परिव्राजक इस बात को समञ्मा नही पायेगे। 

एसे ही उन परिव्राजका से यह भी पृष्ठना चाहिए कि जिस समय चित्त संकाोची 
होता टै, उस समय कि न वोध्यंगो को भावित करना चाहिए ओर किन्हं नहीं ? 
ओर जव चित्त चंचठ होता टै, तव कि न्ह भावित क रनाचाहिए ओर कि न्हेनही ? 
वे परिव्राजक इसे भी नहीं समञ्चा पायेगे। 

तत्पश्चात भगवान ने स्वयं इस सारे प्रक रण पर विस्तार से प्रकाश डाला। 

पेसे ही चार ब्रह्मविहारो को टेक र यदि अन्यतैर्थिक परिव्राजक यह कटे कि 
हम भी अपने श्रावकोकोवैसा ही धर्मोपदेश क रतेहै जैसा कि श्रमण गौतम, तो 
उनसे प्रष्ठना चाहिए कि किस प्रकार भावना कि ये गय कि स ब्रह्मविहार से चित्त 
की विमुक्ति के क्या परिणाम होते है? वे परिव्राजक इसे नहीं समञ्ा पायेगे | 

भगवान ने इस प्रकरण को भी स्पष्ट किया। 

उन्होने सङ्गारव ब्राह्मण के इस प्रश्न का भी उनैक उपमाएं देते हुए समाधान 
कियाकि क भी-क भीट्वे समय तक स्वाध्याय कियेदहए मंत्र भी नहीं सुञ्ते, 
ओर क भी-क भीट्वे समय तक स्वाध्याय न कि येहूए मंत्र भी लट सूञ्च जाते है । 
उन्होने क हाकि चित्त के नीवरणों दारा अभिभूत होने अथवा न हीने से, क्रमशः, 
ये दो प्रकार की स्थितियां पैदा होती है। सात आवरणरहित बोध्यंगों को भावित 
क रने जओौर बढाने से विद्या जर विमुक्ति के फलका साक्षात्तारहोता है। यह 
सुनकर वह ब्राह्मण आश्चर्यचकि त एवं भावविभोर हौ भगवान क शरण चला 
गया, ओर धर्म तथा भिक्षुसंघ कौ भी। 

भगवान ने राजकु मार अभय कोभी स्पष्ट कि याकि परम ज्ञान काञ-दर्शन 

































































२. वोज्डङ्गसंयुत्त १४५ 


अथवा दर्शन स-कारणही होता है, अ-कारण नही । इस संदर्भ में उन्होने उसे 
पांच नीवरणों ओर सात वोध्यंगो की जानकारी दी। 





(७) आनापान-वग्ग 





[सुत्त - अहिक महण्फ ट, अज्जतरफ ठ, महत्य, योगक्खेम, संवेग, 
फ ासुविहार, पुकवक , विनीठक , विच्छिहक , उद्धुमातक , मेत्ता, 
क रुणा, मुदिता, उपेक्खा, आनापान || 








इन सुत्तो मे निम्नांकि तको भावित क रने ओौर बटन से महान फटप्राप्त होना 
बतलाया गया है - 











अस्थिक संज्ञा, पुठवक संज्ञा, विनीलक संज्ञा, विच्छिद्रक संज्ञा, उद्धमातक सज्ञा, 
मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा तथा आनापान। 

इनक) भावित करने जर बढ़नेसेदोमेसे एक फल्जवश्य प्राप्त होता है - 
इसी जीवन में निर्वाण-खभ, अथवा कुष उपादान शेष रह जाने पर 
उनागामिता। 
इस प्रकार महार्थ कौसिद्धि, महा-योगक्षेम, महा-संवेग जौर सुख-विहार हौता 
। 
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(८) निरोध-वगग 


[सुत्त - असुभ, मरण, आहारेपरिकू ठ, अनभिरति, अनिच्च, 
दुक्, अनत्त, पहान, विराग, निरोध || 











पिष्ठटे वर्ग के सुत्त के समान निम्नाकि तको भी भावित क रने जौर बढाने से 
वेसा ही फल प्राप्त हौना बतलाया गया है - 

अशुभसंज्ञा, मरणसंज्ञा, प्रतिकू टसंज्ञा, सारे लोक म अनभिरतिसंज्ञा, 
अनित्यसंज्ञा, दुःखसज्ञा, अनात्मसंज्ञा, प्रहाणसंज्ञा, विरागसंज्ञा तथा निरोधसंज्ञा। 








(९) गङ्धापेय्याल-वग्ग 





[सुत्त - गङ्गानदीञदि-सुत्तद्वादसक | 
इन सुत्त मे बतलाया गया है कि जैसे गङ्गा आदि नदियां पूर्व कौ आर बहती 
है, वैसे ही सात बोध्यंगौ को भावित करने जौर बढाने वाला भिक्षु निर्वाण कौ 
ओर अग्रसर होता है। 





१४६ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 








( १ ०) अप्पमाद-वगग [सत्त -तथागतादि-सुत्तदसक | 
(११) बलक रणीय-वग्ग [सुत्त -वलादि सुत्तदादसक | 
( १२ ) एसना-वग्ग [सुत्त -एसनादि-सुत्तनवक | 
(१३) ओघ-वग्ग [सुत्त -आओघादि-सुत्तदसक | 
(१४) पुनगङ़पेय्याल-वग्ग [सुत्त -पुनगङ्गानदीआदि-सुत्तदादस |] 
(१५) पुनअणमाद-वग्ग [सुत्त -तथागतादि-सुत्तदसक | 
(१६) पुनबलक रणीय-वग्ग [सुत्त -पुनवलादि सुत्तदवादसक | 
(१७) पुनएसना-वग्ग [सुत्त -पुनएसनादि-सुत्ताएकादसक | 
(१८) पुनओध-वग्ग [सुत्त -पुनघादि-सुत्तदसक | 





इन वर्गो के सुत्तौ का सार पके आये हृए सुत्तं के अनुसार ही वोध्यंगौ के 
संदर्भ मं ज्ञातव्य है। 





२. वोज्डङ्गसंयुत्त १४७ 


३. सतिपद़ानसयुत्त 
यह संयुत्त दस वगौँ मे विभाजित है, जिनमे एक सौ दस सुत्त है। 
(१) अम्बपालि-वग्ग 


[सुत्त - अम्बपालि, सति, भिक्खु, साठ, अकु सररासि, सकु णण्धि, 
मक्क ट, सुद, गिटान, भिक्युनुपस्सय || 





भगवान ने भि्चुजौ कोबतलाया कि जीवो कौ विशुद्धि, शोक ओर विलाप क 
अतिक्रमण, दुःख जौर दौर्मनस्य के अस्तगमन, सत्य क प्राप्ति ञओौर निर्वाण के 
साक्षाक्तारके किए एक ही मार्ग है - र वह है चार स्मृतिप्रस्थान। 

चार स्मृतिप्रस्थान है -उद्योगशील, स्मृतिमान ओर संप्रज्ञानी बने रह क रकाय 
मे कायानुपश्यना, वेदनाओं मे वेदनानुपश्यना, चित्त म॑ चित्तानुपश्यना जौर धर्मो 
मे धर्मानुपश्यना क रना। 


भगवान ने भिक्षुं से कहाकि तुम्हारे किए मेरी यही शिक्षाटै कि तुम 
स्मृतिमान ओर संप्रज्ञानी होकर विहार करो फिर यह भी समञ्ञाया कि कई 
स्मृतिमान कैसे होता है जर संप्रज्ञानी केसे? 


कईस्मृतिमान होता हे कायम कायानुपश्यना, वेदनाजौ मे वेदनानुपश्यना, 
चित्त मे चित्तानुपश्यना जर धर्मौ मे धमनुपश्यना क रनेसे। कोईसंप्रज्ञानी होता 
है शरीर की हर परिस्थिति मे (वेदनाओं के स्तर पर) अपने बारे मं संपूर्ण 
जानकारी बनाये रखने से। 

स्मृतिःप्रस्थान के परपरिक्य मे भगवान ने यह भीकहा- 

* इसको भावित करने सै रात-दिन कु शल धर्मौ मे वृद्धिही होती है, हानि 
नही 

* निर्वाण-लाभ कियेहुए जओौर निर्वाण कौखोजमें लगे हृए भिक्षु भी इसका 
अभ्यास करतेहै, जर नये प्रव्रजित हुए भिक्षुजौ को भी बतलाना चाहिए कि 
इसका भटी प्रकार अभ्यास कर इसमे प्रतिष्टित हौ जार्ये। 

* पाच नीवरणौ क) "अकु शकराशि' (पाप कादर) जौर चार स्मृतिप्रस्थानौ क 
कु शठराशिं (पुण्य का देर) क हना समीचीन ही है। 












































१४८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 


* भिक्षु के ठिषएु यही अपना बपौती टाव है, वह इसी क) अपनी गोचरभूमि 
वनाये, इससे परे न जाये । एसा क रनैसे वह "मार ' कौमार से वचा रहता है| 

भगवान ने आयुष्मान आनन्द का स्पष्ट कि याकि मने पूरी तरह खोक र धर्म 
को सम्ा दिया है । मेरी कई आचार्यमुष्टि नही है । अतः कि सी कायह सोचना 
कि म भिक्षुसंघ का संचाटन क खूगा, अथवा भिक्षुसंघ मेरे उदेश्य से है, उचित 
नहीं टै। सव अपने आपका अपना दीप (शरणःस्थक) बनाये, आत्मनिर्भर हो, 
किसी दूसरे के भरसे न रहं । धर्म को अपना दवीप बनाये, धर्म कौ शरण ग्रहण 
करे,कि सी अन्य कौ नही। फिर यह भी समञ्ञाया कि एसा हौता कैसेहै? एसा 
होता है काय मे कायानुपश्यना, वेदनाजौ मे वेदनानुपश्यना, चित्त में 
चित्तानुपश्यना जओौर धर्मो मे धर्मानुपश्यना करने से। 

भगवान ने आयुष्मान आनन्द क स्मृति-प्रस्थान कौ प्रणिहित जौर उप्रणिहित 
भावनाके बारेमे भी मार्गदर्शन किया। 

















(२) नालन्द-वग्ग 





[सुत्त - महापुरिस, नालन्द, चुन्द, उक्क चेक, बाहिय, उत्तिय, 
अरिय, ब्रह्म, सेदक , जनपदक ल्याणी || 








भगवान नै आयुष्मान सारिपुत्त के एक प्रश्न के उत्तर मेँ उन्हं बतलाया कि 
चित्त के विमुक्त होने से कई महापुरुष होता है, ओर चित्त के विमुक्त नही होने 
से महापुरुष नही हता है। चित्त क विमुक्ति होती हे काय मे कायानुपश्यना, 
वेदनाओं मे वेदनानुपश्यना, चित्त मे चित्तानुपश्यना जौर धर्मा मे धर्मानुपश्यना 
करनेसे। एसा करने से चित्त रागरहित हो जाता है, ओौर उपादान-रहित हौ 
आस्रवो से मुक्त हौ जाता है। 

आयुष्मान सारिपुत्त नै भगवान के समक्ष यह स्वीकारोक्तिकौकि मुञ्चे सभी 
वुद्धो का चेतःपरिज्ञान नहीं है, कितु सभी कौ धर्म-समानता मुद्ध विदित है। 
अतीत कारके बुद्धो ने पाचों नीवरणो कोदूर क रप्रज्ञा हारा चित्त के मैक हटा, 
चारो स्मृति-प्रस्थानो मे चित्त को सुप्रतिष्ठित कर, सात वोध्यगों कौ यथार्थसे 
भावना कर,सर्वध्रष्ठ सम्यक संबोधि का प्राप्त कि याथा। भविष्यकालमे भी बुद्ध 
से ही सम्यक संवोधि प्राप्त करेगे ।जओौर अप भगवान ने भी इसे इसी तरह प्राप्त 
कियाहै। 

भगवान क) आयुष्मान सारिपत्त के परिनिर्वाण का समाचार देते हृए 
आयुष्मान आनन्द शोक -विहल हौ उठे । इस पर भगवान नै उनका ध्यान अपने 












































३. सतिपद्वानसंयुत्त १४९ 





उपदेश कौ जर दिलाया कि सभी प्रियौ से वियोग होता ही रहता है। जौ कुष्ठ 
उत्पन्न हुञा है वह विनाश कप्राप्तन हौ -एेसा नही हौ सकता।अतः अपने 
आप कोपना दीप बना, आत्मनिर्भर हौ, कि सीदूसरे के भरोसे मत रहो | 
धर्म कोपना दीप बनाओ, धर्म कौ शरण ग्रहण क रो,कि सी अन्य कौनदी। 


सारिपुत्त जर मोग्गल्लान के परिनिर्वाण के कु छी दिन बाद भगवान नै शांत 
बेटे भिक्षुसंघ क संबोधित क रतेहृए क हाकि इन दोनो के परिनिवृत्त हौ जाने से 
यह परिषद सूनी-सी छग रही है । जहां ये विहार कि याक रते,वह स्थान भरा-भरा 
ठ्गा करताथा। अस्तु, जौ सम्यक संवृद्ध अतीत कामे हुए, उनके भी पसे ही 

दो उग्रश्रावक होते थे। जौ भविष्यकाले होगे, उनके भी एसे ही दो अग्रश्रावक 

होगे | इन दौ उग्रश्रावकां के परिनिवृत्त हौ जाने पर बुद्ध को कई शौक अथवा 
विलाप नहीं है । जौ कु छ उत्पन्न हुआ है, वह विनाश का प्राप्त न हौ -एसा नही 
हो सक ता। उतः अपने आप क) अपना दीप बनाओ। 
भगवान नै आयुष्मान बाहिय को बतलाया कि यदि तुम्हारा शी विशुद्ध जौर 
दृष्टि जुहो जाय, तौ तुम शीट के आधार पर प्रतिष्टित हौ, चारीं 
स्मृति-प्रस्थान भावित कर लोगे। इससे रात-दिन तुम्हारी वृद्धि ही होगी, हानि 
नही । तदनुसार साधना-रत हो, आयुष्मान बाहिय नै निर्वाण का साक्षात्कारकर 
छिया। एक अन्य व्यक्ति -आयुष्मान उत्तिय -भी इसी प्रकार निर्वाण का 
साक्षाकतार करने मे सफल हूञा। 

भगवान ने भिश्चुजौ से कहाकि चारों स्मृति-प्रस्थानौं को भावित करने ञौर 
बढ़ाने से दुःख का पूरी तरह से क्षय हौ जाता है। एक अवसर पर ब्रह्मा सहम्पति 
नेभीकहाकि इसी मार्ग से पहटे ठोग तर चुके है, ओर जौ बाट्‌ कोतैर रहदहैवे 
इसे तर जायेगे। 

भगवान ने भिक्षुजो से क हाकि अपनी रक्षाकरनेवाला दूसरे कोरक्षाकरता 
है, ओर दूसरे की रक्षा करने वाला अपनी रक्षा करताहै। अतः अपनी रक्षा 
क रूगां -पेसे स्मृति-प्रस्थान का अभ्यास करौ; "दूसरे कौरक्षाकष्गां -पेसे 
स्मृति-प्रस्थान क अभ्यास क रो |फि र यह भी समञ्ञाया कि यह रक्षा किस प्रकार 
होती है। 


उन्होने जनपदक ल्याणी कौ उपमा देते हुए भिक्षुजौ क) कायगता स्मृति को 
भावित करने के वारे मे भी समञ्ञाया। 
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१५० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 


(३) सीलट्िति-वग्ग 


[सुत्त - सीट, चिरडिति, परिहान, सुद्ध, अज्जतरब्राह्मण, पदेस, 
समत्त, लोक , सिरिवहू, मानदिन्न || 

इन सुत्तौ मे मुख्य खूप से बतलाया गया है कि - 

* भगवान ने कु शल शीलो क प्रतिपादन चार स्मृति-प्रस्थानो की भावना के 
किए किया। 

* चार स्मृति-्रस्थानौ कौ भावना करने जौर इसे बढ़ाते रहने से बुद्ध के 
परिनिर्वाण के पश्चात धर्म चिरकाल तक बना रहता हे। 

* चार स्मृतिःप्रस्थानों की भावना क रने जौर इसे बट्ाते रहने से सद्धर्म कौ 
परिहानि नही हौती। 

* चार स्मृति-प्रस्थानो ककु भी भावना करटेने से शैक्ष्य" ओौर पूरी-पूरी 
भावना कर ठेने से "उशैक्ष्य' होता है। 

* चार स्मृति-प्रस्थानौ को भावित क रने जौर बलढ्मने से आयुष्मान अनुरुद्ध क) 
सहस्र लोगों का महाभिन्ञान हुञा। 

* गृहपति सिरिवह जौर मानदिच्न ने यह क हक रञनागामी फलप्राप्त होने की 
वात कटहीकि भगवान नै जो नीचे के पांच संयोजन (बंधन) बताये, उनमें से 
हम अपनेमं कुष्ठ भी अप्रहीण हुञा नही देखते । 






































(४) अननुस्सुत~वग्ग 





[सुत्त - अननुस्सुत, विराग, विरद्ध, भावित, सति, अज्ञा, छन्द, 
परिञ्जात, भावना, विभङ्ग || 

इन सुत्तो मे मुख्यतया प्रतिपादित किया गया है कि - 

* भगवान कौ "कायम कायानुपश्यनां, "वेदनां म वेदनानुपश्यना ', चित्त 
मे चित्तानुपश्यना' ओर “धर्मौ मे धमनुपश्यना' -इन प्रहटे क भी नहीं सुने गये 
धर्मौ मे चक्षु उत्पच्च हुआ, ज्ञान जागा, प्रज्ञा जागी, विद्या उत्न्च हर्द, आलोक 
उत्प्र हुञा। उन्होने इन धर्मो को भावित कर छिया। 

* इन चार स्मृतिःप्रस्थानों को भावित करने जौर बटठ्ने से सिद्ध हौते है - 
एकत निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिन्ना, संबोधि ओर निर्वाण। 





























३. सतिपट्वानसयुत्त १५१ 





* जिन कि न्हीके चार स्मृति-प्रस्थान रुक जाते है, उनकासम्यक दुःखक्षयगामी 
मार्ग रुक जाता है। जिन किन्हींके ये चार स्मृतिप्रस्थान आरंभ दहो जाते है, 
उनका सम्यक दुःखक्षयगामी मार्ग भी आरंभ हो जाता है। 

“ इन चार स्मृति-प्रस्थानो को भावित कर जर बट्म कर कोईञअपार कोभी 
पार कर जाता है। 

* भगवान कौ यही शिक्षा हे कि स्मृतिमान ओर संप्रज्ञानी होक र विहार करे। 

* स्मृति-प्रस्थानो को भावित क रने जौर बढ्नेसेदो्मेसे एक फटप्राप्त होने 
कौ आशा करनी चाहिए -इसी जीवन मे निर्वाण-लाभ अथवा उपादान के कु 
शेष रह जाने पर अनागामिता। 

* चार स्मृतिःप्रस्थानों का अभ्यास करने से तृष्णा जाती रहती है, जिससे 
निर्वाण का साक्षात्कार हो जाता है। 

* स्मृति-प्रस्थानो की भावना से तात्पर्य होता है काय, वेदनाजं, चित्त तथा 
धर्म मे इनके उत्पाद, व्यय ओर उत्पाद-व्यय को देखते हुए विहार क रना। 
स्मृति-प्रस्थानों का भावनागामी मार्ग है ~ यही आर्य अष्टांगिक मार्म। 





























(५) अमत-वग्ग 


[सुत्त - अमत, समुदय, मग्ग, सति, कु सलरासि, पातिमोक्खसंवर, 
दुच्चरित, मित्त, वेदना, आसव || 





इन सुत्त मे भगवान ने प्रज्ञप्त कियारैकि - 

चार स्मृति-प्रस्थानों मे चित्त को भटी प्रकार प्रतिष्ठित करने से निर्वाण 
सचिकट आ जाता है। 

आहार से काय का समुदय ओर इसके निरोध से काय का निरोधः स्पर्श से 
वेदना कासमुदय जौर इसके निरोध से वेदना कानिरोध; नाम-खूप से चित्त का 
समुदय जौर इसके निरोध से चित्त कानिरोध; ञौर मनन करनेसे धर्मौ का 
समुदय जौर इसके निरोध से धर्म का निरोध हौ जाता है। 

जीवो कौ विशुद्धि, शोक ओर विलाप के अतिक्रमण, दुःख जओौर दौर्मनस्य के 
अस्तगमन, सत्य कौ प्रा्नि जौर निर्वाण के साक्षाकतारके टिएिएक ही मार्गहै - 
ओर वह है चार स्मृति-प्रस्थान। 

भिक्षु स्मृतिमान हौकर विहार करे - यही मेरी शिक्षा है। 





























१५२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 


चार स्मृति-प्रस्थान के वक पुण्य का देर है। 

भिक्ष प्रातिमोक्ष-संवर से संवृत हो विहार क रे -आचार-विचार से संपन्न हो, 
थोडी-सी भी बुराई मे भय देखने वाटे होक र जौर शिक्षापदो का मानते हुए । इस 
प्रकार शी में प्रतिष्टित होक रवे चार स्मृति-प्रस्थानौ को भावित क रनेयोग्य हौ 
जाते है। 

कायिक वाचिक जौर मानसिक दुश्चरित्र क छोडक र कायिक वाचिक जौर 
मानसिक सुचरित्र को भावित क रना चाहिए । एसा क रने से, शी मे प्रतिष्ठित 
हो, चार स्मृतिःप्रस्थानों कौ भावना करना संभव हो जाता है। 

अपने उभिन्न मित्रो वा बंधु-बांधवो कौ चार स्मृति-प्रस्थानौं के वारे मे 
बतलाक र इनमे प्रतिष्टित क रना चाहिषए्‌। 

तीन प्रकार कौ वेदनाएं है - सुखद, दुःखद ओर अदुःखद-असुखद । इन 
वेदना के परज्ञान के ठिए चार स्मृतिःप्रस्थानों को भावित क रना चाहिष्‌। 

तीन ञआघ्नव है -कामास्रव,भवास्रव तथा अविद्याप्नव। इन आम्नवों के प्रहाण 
के किए चार स्मृतिःप्रस्थानों क) भावित क रना चाहिप्‌। 












































( £ ) गद्धापेय्याल-वग्ग [सुत्त -गङ्गानदीञआदि-सुत्तद्वादसक | 
(७) अणमाद-वग्ग [सत्त -तथागतादि-सुत्तदसक |] 
( ८ ) बलक रणीय-वग्ग [सुत्त -वटादि-सुत्तदरादसक ] 
(९ ) एसना-वर्ग [सुत्त -एसनादि-सुत्तएकादसक |] 
(१०) ओघ-वगग [सुत्त -उद्धम्भागियादि सुत्तदसक | 


इन वर्गौ क सत्तो मे इन्दी शीर्षकके साथ पहटे आये हुए सुत्त के समान चार 
स्मृति-प्रस्थानों को केकर धर्म समञ्चाया गया है। 





३. सतिपट्ानसयुत्त १५३ 


४. दुद्रियसंयुत्त 
यह संयुत्त सत्रह वर्गौ मे विभाजित है, जिनमे एक सौ अस्सी सुत्त है। 


(१) सुद्धिक -वग्ग 





[सुत्त - सुद्धिक , पटमसोतापच्न, दुतियसीतापन्न, पटमञरहन्त, 
दुतियञरहन्त, पटमसमणब्राह्मण, दुतियसमणब्राह्मण, दट्व्व, 
पटमविभङ्ग, दुतियविभङ्ग || 








भगवान ने भिक्षुजो को बतलाया कि इद्रियां पांच होती हैँ - श्रद्धा-इद्रिय, 
वीर्य-इृद्रिय, स्मृति-इद्रिय, समाधि-इद्रिय ओर प्रज्ञा-इद्रिय। इन पांच इद्रियों के 
समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, दोष ओर इनसे निःसरण (छुटक रे) को यथार्थतः 
जानने से आर्यश्रावक स्रौतापञ्च' क हठाने कगता है ओर एेसा यथार्थतः जानकर 
उपादान-रहित हो विमुक्त हौ जाये, तौ "अर्हत' क हटाताहै। जौ श्रमण अथवा 
ब्राह्मण एेसा यथार्थतः नहीं जानते, वे इस जीवन मेँ श्रमणत्व अथवा ब्राह्मणत्व 
का स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर विहार नहींकरपातेहै। 

भगवान ने यह भी बतलाया कि किस द्द्रिय कोकहांदेखा जाता है? 
श्रद्धा-इद्रिय को देखा जाता है चार स्रोतापत्ति अगो मे, वीर्य-दद्रिय को चार 
सम्यक प्रधानो मे, स्मृति-इद्रिय को चार स्मृति-प्रस्थानो मे, समाधि-इृद्रिय को चार 
ध्यानो में, जौर प्रज्ना-इद्रिय को चार आर्य सत्यो मे। फिर उन्होने यह भी स्पष्ट 
कियाकि ये दइद्रियां क्या होती है। 


(२) मुदुतर-वग्ग 























[सुत्त - पटिलाभ, पटमसद्धित्त, दुतियसङ्ि्त, ततियसङ्धित्त, 
पटमवित्थार, दुतियवित्थार, ततियवित्थार, परिपन्न, सम्पन्न, 
आसवक्छखय || 








भगवान ने पांच इद्रियों के बारे मे बतलाया किये क्या होती है? बुद्ध के 
वुद्धत्व मं श्रद्धा क हाती है “श्रद्धा-इद्रिय'; चार सम्यक प्रधानं का टेक र वीर्य 
का लाभ 'वीर्य-इद्रिय'; चार स्मृतिप्रस्थानों कौ ठेकर स्मृति का लभ 
“स्मृति-इद्रिय'; आर्यश्रावक द्वारा निर्वाण क आखुबन कर समाधि, चित्त क 
एक ग्रता कालभ समाधि-इृद्रिय'; ञओौर आर्यश्रावक द्वारा धर्मौ के उत्पाद-व्यय 











१५४ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 


के स्वभाव क प्रज्ञपूर्वक जानने से बंधन काक टजाना जर दुःखो कावित्कु छ 
क्षय हो जाना पप्रज्ञा-इद्रिय' | 

इन इद्रियों के परिपूर्ण हौ जाने से कोई व्यक्ति "अर्हतः! हौ जाता है, कुषटकमी 
रह जाने पर "अनागामी', ओर क मी रहने पर "सकृ दागामीं, जौर इसी प्रकार 
अधिकाधिक कमी रहने पर उतरते क्रम से 'स्रोतापन्च', 'धममनुसारी' तथा 
'श्रद्धानुसारी' । इसका कारणहोता है -दइद्रिय की,फलक,बल की जौर पुरुषों 
कौ भिन्नता। जिस किसीकीये पांच इद्रियां सर्वथा न के बरावर होती हैँ, उसे 
"बाहर का, अज्ञं कहा जाता है। 

भगवान ने सभी इद्रियो के परिपूर्ण ही जाने से किसी व्यक्ति का "अर्हत! हो 
जाना तौ बतलाया ही, पर थोड़ी-थोड़ी क मीरह जान पर उतरते क्र मसे मुमुश्चुञी 
को इन संज्ञाओं से भी अभिहित किया - "अन्तरा परिनिर्वायी', "उपहत्य 
परिनिर्वायी, "असंस्कार परिनिर्वायी', 'ससंस्कार परिनिर्वायी', 
"ऊर्ध्वस्रोत-अक निष्टगामी, 'सकृ दागामी, "धमनुसारी' तथा 'श्रद्धानुसारी' | 

भगवान ने स्पष्ट कि याकि कोई “इद्रिय-संपन्न' के सेक हलाताहे, जौर यह भी 
बतलाया कि पांच इद्रियो के भावित होने जओौर बहुटीक रण से भिक्षु स्रवो के 
क्षीण हौ जाने से उनास्रव चित्त कौ विमुक्ति ओर प्रज्ञा दारा विमुक्ति कडइसी 
जीवन मे स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरने ठगता है। 


(३) छठिद्रिय-वग्ग 


[सुत्त - पुनद्भव, जीवितिद्विय, अञ्छिद्विय, एक बीजी, सुद्धक , 
सोतापन्न, अरहन्त, सम्बुद्ध, पटमसमणत्राह्मण, 
दुतियसमणब्राह्मण || 


















































भगवान ने पूर्व-वर्णित पांच इद्रियो के अतिरिक्त छः इद्रियों कीबातभीकही 
है। ये छः इद्रियां ह -चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्या, काय तथा मन । उन्होने बतलाया 
कि जब तक मैने इन पाच अथवा छः इद्ियो के समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, 
दोष ओर इनसे निःसरण को यथार्थतः नहीं जान छया तब तक मैने अपने 
सम्यक संबुद्ध होने का दावा नहीं किया। 

भगवान ने तीन इद्रियों का होना भी बतलाया - स्त्री-इद्रिय, पुरुष-इद्रिय, 
जीवित-इद्रिय; अथवा "अज्ञात क) जानृगा~इद्रिय, 'ज्ञान-इद्रिय' तथा 
"परमज्ञान-दइद्रिय | 

















४. इद्रियसंयुत्त १५५ 


(४) सुिद्रिय-वग्ग 
[सुत्त ~ सुद्धिक , सौताप्च, अरहन्त, परठमसमणब्राह्मण, 
दुतियसमणब्राह्मण, पटमविभङ्ग, दुतियविभङ्ग, ततियविभङ्ग, 
क दोपम, उप्टिपारिक || 











भगवान ने पाच इद्रियो का होना बतलाया - सुख-इद्रिय, दुःख-इद्रिय, 
सौमनस्य-इद्रिय, दौर्मनस्य-इद्रिय जौर उपक्षा-इद्रिय। इन पांच इद्ियो के समुदय, 
अस्तगमन, आस्वाद, दोष ओर इनसे निःसरण (ष्ुटक रे) को यथार्थतः जानने से 
आर्यश्रावक “स्रोतापनच्न' क लाने ठ्गता है ओर एसा यथार्थतः जानकर 
उपादान-रहित हौ विमुक्त हौ जाय, तौ "अरहंत' क हलाताहे । जौ श्रमण अथवा 
बराह्मण एसा यथार्थतः नही जानते, वे इस जीवन मं श्रमणत्व अथवा ब्राह्मणत्व 
को स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर विहार नही कर पाते है। 

काय-संस्पर्श से होने वाटी सुखद वेदना कहलाती है 'सुख-इद्रिय'; 
काय-संस्पर्शसे होने वाटी दुःखद वेदना 'दुःख-इंद्रिय'; मनः-संस्पर्श से होने वाटी 
सुखद अनुभूति 'सौमनस्य-द॑द्रिय'; मन-संस्पर्श से होने वाटी दुःखद अनुभूति 
"दौर्मनस्य-इद्रिय'; जौर कायिक जथवा मानसिक सुख यादुःखकान होना 
“उपेक्षा-इद्रिय' | 

सुख-इद्रिय' ओर “सौमनस्य-इद्रिय' कौ वेदना सुखद जाननी चाहिए; 
“दुःख-इद्रिय' ओर "दौर्मनस्य-इद्रिय' कौ वेदना दुःखदः; जओौर "उपेक्षा-इद्रिय' क 
वेदना अदुःखद-असुखद | 

इस प्रकार ये पांच इद्रियां पांच हौकरभी तीन (सुख, दुःख ओर उपेक्षा) हो 
जाती ह, ओर एक दृष्टिकोण से तीन होकर पांच हौ जाती है। 

भगवान ने इन द्द्रियों की उत्पत्ति ओर निरोध पर भी प्रकाश डाला। 
सुख-वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से उन्न होती है 'सुख-इद्रिय"; दुःख-वेदनीय स्पर्श 
के प्रतय से 'दुःख-इद्रिय'; सौमनस्य-वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से 
'सौमनस्य-इृद्रिय'; दौर्मनस्य-वेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से "दीर्मनस्य-इद्रिय'; जौर 
उपेक्षा-वेदनीय स्पर्श के प्रल्यय से "उपेक्षा-इद्रिय'। "दुःख-इद्रिय ' पूर्णतया निरुद्ध 
हो जाती है प्रथम ध्यान मे; 'दीर्मनस्य-इद्रिय' हितीय ध्यान मे; 'सुख-इद्रिय' 
तृतीय ध्यान मे; 'सौमनस्य-इद्रिय' चतुर्थं ध्यान मे; जर “उपेक्षा-इद्रिय' 
संज्ञावेदयितनिरोध क अवस्था प्राप्त हौ जाने पर। 


















































१५६ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३| 


(५) जरा-वग्ग 


[सुत्त - जराधम्म, उण्णाभतब्राह्मण, साके त, पुब्बकटरक , 





पटमपुव्वाराम, दुतियपुव्वाराम, 


पिण्डोलभारद्वाज 


ततियपुव्वाराम.चतुत्थपुव्वाराम, 
ज, आपण || 





भगवान ने आयुष्मान आनन्दसे कहा 
ओर जीवन मे मृ्यु छिपी रहती है । मूलय 


कि यौवन मे बुढापा, आरोग्यमं व्याधि 


कि सीकोनही छोडती, सवका पीस देती 


न ते 
ह | 





उन्होने उण्णाभ ब्राह्मण क बतलाया कि पांच इद्रियों (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, 
जिल्ला तथा काय) का प्रतिशरण होता है मन, क्योकि मन ही इद्रियों के 
अपने-अपने विषयौ का अनुभव करता है। मन का प्रतिशरण होती है स्मृति, 
स्मृति का विमुक्ति, विमुक्ति का निर्वाण । ब्रह्मचर्य का अंतिम रक्ष्य निर्वाण ही 
होता है। 

उन्होने भिक्षुजौ को सम्चाया कि कै से पांच इद्रियो से पांच बट हो जाते है, 
ओर पांच बलों से पांच इद्रियां । यह एसे ही है जैसे पूर्वं कौ ओर वहने वाटी नदी 
के बीच एक दीप होने से एक दृष्टिकोणसे नदी कौधारा एक क हलातीहे, जौर 
दूसरे दृष्टिकोण से दो। 

भगवान ने भिक्षुं को समञ्ञाया कि कि तनी इद्रियों के भावित करने जौर 
बढ़ाने से क्क्षीणास्रव हो परम ज्ञान कौ घोषणा क रताहै -' जन्म समाप्त हुञ, 
बरह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ करनाथा सौ क रणिया, इससे परे यहां आना नहीं ' | 
यह इद्रिय एक भी हो सकती टै प्रज्ना-दृद्रिय), दौ भी (समाधि-इद्रिय तथा 
प्रज्ञा-इद्रिय), चार भी (वीर्यइृद्रिय, स्मृति-इद्रिय, समाधि-इृद्रिय तथा 
प्रज्ञा-इद्विय), ओर पाच भी श्रद्धा-इद्रिय, वीर्य-इद्रिय, स्मृति-इद्रिय, 
समाधि-इद्रिय तथा प्रज्ना-दद्रिय) । 

उन्होने यह भी बतलाया कि भिक्षु पिण्डो भारद्वाज नै स्मृति-इृद्रिय, 
समाधि-दुद्रिय जर प्रज्ना-दद्रिय कोभावित करर बढ्मकरपरम ज्ञान प्राप्त होने 
कौ घोषणा कौ थी। इन तीन इद्रियों काञंत हौ जाता है जन्म, जरा ओर मृल्युके 
क्षयम्‌| 

भगवान ने आयुष्मान सारपुत्त से प्रष्ठा कि जौ आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति 
अल्यत शरद्धावान हो, क्या वह बुद्ध या बुद्ध क शिक्षाके वारे मे शंकालुहो 

































































४. इद्रियसंयुत्त १५७ 





सक ताह ? आयुष्मान सारिपुत्त ने क हा -नहीं भते! जर तदुपरांत इसकानिदान 
प्रस्तुत कि या, जिसका भगवान ने अनुमोदन कि या। 


(६) सूक रखत-वग्ग 





[सुत्त - साट, मल्लिक , सेख, पद, सार, पतिद्ित, सहम्पतिब्रह्म, 
सूक रखत, पटमरप्पाद, दुतियरप्पाद || 

भगवान ने भिक्षुजौ से कहाकि जैसे सभी प्राणियों मे शक्ति, वेग ओर वीरता 
के कारण मृगराज सिंह अग्र माना जाता है, वैसे ही सभी बोधिपक्षीय धर्मो मे 
्रज्ञा-इद्रिय अग्र मानी जाती है। 

उन्होने यह भी कहा कि - 

* जब आर्यश्रावक को आर्यज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी उसकी चार इद्वियां 
(श्रद्धा-इद्रिय, वीर्य-दृद्रिय, स्मृति-दद्रिय तथा समाधि-द्रिय) सम्यक रूप से 
प्रतिष्टित होती है। 

* एसे क ई दृष्टिकोण है जिनके आधार पर कई शैक्ष्य (निर्वाण-पथ पर 
अग्रसर) भिक्षु शक्ष्य-भूमि पर स्थित हौ, मै शैक्ष्य हू' एसा जान ठेता है। 

* एसे ही क ई दृष्टिकोण हैँ जिनके आधार पर कोई अश्ैक््य (निर्वाणःप्राप्त) 
भिक्षु जशैक्ष्य-भूमि पर स्थित हो, "मै अशैक्षय हू' एसा जान केता है | 

* जसे हाथी केपैरमे सभी प्राणियों के पैर समा जाने से उसकापैर सभी पैरो 
मेञग्र माना जाता दहे, वैसे ही बोधि को बताने वाठे सभी पदों मे प्रज्ञा-इद्रिय' 
पद अग्र समञ्ञा जाता है। 

* एक एसा भी धर्म हे जिसमें प्रतिष्ठित होने से भिक्षु कौ पांचौ इद्रियां 
सु-भावित हो जाती है। यह धर्म है - उप्रमाद। 

* इन पांच दुद्रियो के भावित होने जौर बह्ने से निर्वाण की उपलब्धि होती है । 

* तथागत के प्रादुर्भाव के बिना, न उत्पन्न हयी, भावित ओर बहुटीकृ त पांच 
इद्रियां उत्पच्च नहीं होती। 

* एसे ही बिना बुद्ध के विनय के ,न उत्पन्न हुयी, भावित ओर बहूठीकृ तपांच 
इद्रियां उत्पच्च नहीं होती। 

भगवान दारा पृष्ठं जाने पर आयुष्मान सारिपुत्त नै बतलाया कि कि स उदेश्य 















































१५८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 








से क्षीणास्नव भिश्च बुद्ध या बुद्ध के शासन पर माथा नवाते है । भगवान नै उनके 
कहे का अनुमोदन किया। 


(७) बोधिपक्खिय-वग्ग 


[सुत्त - संयोजन, अनुसय, परिज्ञा, आसवक्खय, परठमफ ल, 
दुतियफ ल, पटमरुक्ख ,दुतियरुक्छ, ततियसरुक्ख, चतुत्थरुक्ख || 











इन सुत्तो में प्रतिपादित कियागया है कि भावित ओर बहुटीकृ त इद्रियां 
संयोजनो के प्रहाण, अनुशय के उन्मूलन, मार्ग के परज्ञान जर आस्रवो के क्षय 
के किए होती है। इनसे दोमेसे एक फलगप्राप्त होने कौ आशा रखनी चाहिए - 
इसी जीवन मे निर्वाण-लाभ, अथवा कुष उपादान शेष रह जाने पर 
उनागामिता। 

भावित जओौर बहरटीकृ त इद्रियो से सात फलका शुभ परिणाम भी बतलाया 
गया हे। ये सात फठर्हैः इसी जीवन मे निर्वाण-लखाभ, अथवा मृल्यु के समय 
निर्वाण-लभ, अथवा पाच अवरभागीय संयोजनं का क्षय होने से 
अंतरा-परिनिर्वाण, अथवा उपहत्य-परिनिर्वाण, अथवा असंस्कार-परिनिर्वाण, 
अथवा ससंस्कार परिनिर्वाण, अथवा ऊर्ध्वस्रौत-अक निष्टगामिता। 

सारे वौधिपक्षीय धर्मौ मं ज्ञान क प्राप्ति कराने वाटी प्रज्ञा-इद्रिय कौ श्रेष्ठता 
भी बतलायी गयी है, जैसे अन्य वृक्षौ का तुलना मे जंबृहीप मे जंबू वृक्ष, 
त्रयस्त्रिंश देवलोक मे पारिच्छत्रक वृक्ष, जसुर लोक मे चित्रपारछि वृक्ष जौर सुपर्ण 
लोक मे कू टशल्मढी वृक्ष कौ त्रेष्ठता जानी जाती है। 























(८/१-१७) गङ्गापेव्यालादि-वगग 
[कुठ एक सौ दस सुत्त] 


इन वर्गौ क सत्तो मे इन्दी शीर्षक) के साथ प्हठे आये हुए सुत्त के समान 
पांच इद्रियो का ठेकर धर्म समञ्ञाया गया है। 





४. इद्रियसंयुत्त १५९ 


५. सम्मप्पथानसंयुत्त 





यह संयुत्त पांच वर्गौ मे विभाजित है, जिनमें पचपन सुत्त है। 


(१) गद्वापेय्याल-वग्ग 





[सुत्त - प्ाचीनादि-सुत्तद्वादसक | 








भगवान नै भिक्षुजीं कौ बतलाया कि सम्यक प्रधान चार होते हैँ - अनुत्पन्न 
पापपूर्णं अकु शट धर्म उत्पतन न हों - इसके ठिए मानस बनाना ओर प्रयल 
क रना; उव्पन्न हुए पापपूर्ण अकु शल धर्म विदा हो जार्यं - इसके ठिएु मानस 
बनाना ओर प्रयल करना; अनुसन्न कु शट धर्म उत्पच्च हों - इसके किए मानस 
बनाना ओर प्रयल करना; जओौर उत्पत्च हए कु शल धर्म बने रहे ओर उनकी 
वद्रोतरी हो - इसके ठिए मानस बनाना ओौर प्रयल करना। 

उन्होने यह भी क हाकि जैसे गङ्गा आदि नदियां पूर्वं कीओर बहती है, अथवा 
समुद्र कौ जीर प्रवाहित होती है, वैसे ही इन चार सम्यक प्रधानौ को भावित करने 
वा बढाने वाटा भिक्षु भी निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। 

















(२।१-५) अप्पमादादि-वग्ग 
[कुठ तेताटीस सुत्त] 


इन वर्गौ क सत्तो मे इन्दी शीर्षक) के साथ प्रहठे आये हुए सुत्त के समान 
सम्यक प्रधानो कौ ठेकर धर्म समञ्ञाया गया है। 





१६० सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३| 


६. बलसंयुत्त 
यह संयुत्त दस वगौँ मे विभाजित है, जिनमे एक सौ दस सुत्त है। 
(१) गङ्गापेय्या-वग्ग 
[सुत्त - बलादि-सुत्तद्वादसक | 


भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया कि बट पाच होते है -श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि तथा प्रज्ञा। जैसे गङ्गा आदि नदियां पूर्वं कौ जौर बहती है, अथवा समुद्र 
की जर प्रवाहित होती है, वैसे ही इन पांच वों को भावित करने वा बढ़ाने 
वाला भिक्षु निर्वाण कौ ओर अग्रसर होता ह। 











(२-१) अण्पमादादि-वम्ग 
[कु ट अद्ानवे सृत्त| 


इन वर्गौ के सत्तो मे इन्दी शीर्षक) के साथ पहठे आये हुए सुत्त के समान 
पांच बलों कौ ठेकर धर्म समञ्ाया गया है। 








६. बटसंयुत्त १६१ 


७. दद्धिपादसंयुत्त 





यह संयुत्त आट वर्गो मे विभाजित हे, जिनमे नवासी सुत्त है। 
(१) चापाल-वग्ग 


[सुत्त - अपार, विरद्ध, अरिय, निव्विदा, इद्धिपदस, समत्त, 
भिक्छु, बुद्ध, जाण, चेतिय || 








भगवान ने भिक्षु को बतलाया कि चार ऋ द्धिपाद भावित ओर बहूर्ीकृ त 
होने पर अपार से पार ठे जाते हैँ। यै चार कऋदधिपाद है- 
छंद-समाधिःप्रधान-संस्कार से युक्त ऋ द्धिपाद, वीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कारसे 
युक्त ऋ द्धिपाद, चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद, ओर 
मीमांसा-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋ दधिपाद। 

उन्होने यह भी कहा कि - 

* जिन किन्हींके ये चार ऋ द्धिपादरुक जाते है उनका सम्यक दुःखक्षयगामी 
मार्गं रुक जाता है| जिन किन्हीके ये ऋद्धिपाद शुरू हौ जाते है उनका 
सम्यक दुःखक्षयगामी मार्ग भी शुरु हौ जाता हे। 

* इन चार ऋ द्धिपादो क) भावित क रने जौर बटन से दुःख का पूरी तरह से 
क्षय हौ जाता है। 

* ये एकांतनिर्वद, विराग, निरोध, उपशम, अभिन्ना, संबोधि जौर निर्वाण के 
किए होते है। 

*किसीभी कालम ऋद्धिक पूरा-पूरा अथवा आंशिक अभिनिष्मादन तभी 

होता है जब चारो ऋ द्धिपादों को भावित किया वा बढ़ाया जाये। 
* किसीभी काटमे जब कोई आस्रवो का क्षय होने से अनापस्रव चित्त की 
विमुक्ति ओर प्रज्ञा दारा विमुक्ति उसी जीवन मे स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार 
कर्‌, प्राप्त कर विहरने ठ्गता है तौ यह तभी संभव हौ पाता है जब चारीं 
ऋ द्धिपादों को भावित किया ओर बढ़ा लिया जाय। 

* चारो ऋ द्धिपादों को भावित करनेओौर बढ ठेने से ही तथागत "अर्हत, 
सम्यक संबुद्धः क हलाते है| 


















































१६२ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३| 





अंतिम सुत्त मे इस बात का उल्लेख है कि भगवान न वेसाली के चापाट चैत्य 
मे जाकर एक दिन यह घोषणा कौीकि तब से तीन माह बाद तथागत परिनिर्वाण 
को प्राप्त होगे। इसके साथ ही उन्होने स्मृति ओर संप्रज्ञान के साथ अपना 
आयु-संस्कार छोड दिया। उस समय उन्होने यह उदान क हा कि अध्यात्म-रत 


ओर समाहित हो, मैने आत्म-संभव (पुनर्जन्म) कौ क वचके एसा काटडाला है । 














(२) पासादक स्पन-वग्ग 


[सुत्त - पुव्व, महप्फ ट, छन्दसमाधि, मोग्गल्टान, उण्णाभव्राह्मण, 
पटमसमणब्राह्मण, दुतियसमणब्राह्मण, भिक्यु, इद्धादिदसना, 
विभङ्ग || 








भगवान ने क हाकि मेरे बुद्धत्व-लभ क रने के पहले, मेरे बोधिसत्व रहते, मेरे 
मन मे यह हुआ कि ऋ द्धिपाद की भावना काहेतु, प्रल्यय क्या है ? फि र उन्होने 
इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाठते हुए बतलाया कि कै से चार ऋ द्िपादोंके 
भावित जर बहुटीकृ तहीन से उनेक प्रकार की ऋद्धियौ कालभ होता है, यहां 
तक कि कईव्यक्ति आप्रवो काक्षय हो जाने से आस्नव-रहित चित्त कौीविमुक्ति 
ओर प्रज्ञा दवारा विमुक्ति को इसी जीवन मे स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कतारकर,प्राप्त 
क रविहरने ठगता है । इस प्रकार इनसे वहत बडे एवं क ल्याणकारीपरिणाम प्राप्त 
होते है। 

भगवान ने इन पदो का आशय समञ्चाया - 

* छद-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋ द्विपाद; 

* वीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋ द्िपाद; 

* चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋ द्धिपाद; ओर 

* मीमांसा-समाधिःप्रधान-संस्कार से युक्त ऋ द्धिपाद। 

एक समय भगवान के क हनै पर आयुष्मान महामोग्गल्छान ने क तिपयउद्धत, 
चपल, वाचाट, विभ्रांतचित्त, असमाहित, स्मृति-संप्रज्ञान-विहीन भिक्षुं को 
अपने पैर के अंगूठे से मिगारमाता के दृट्‌ प्रासाद क दोलायमान करसंविग्न कर 
दिया। इन आश्चर्यचकि त भिक्ुजौ को भगवान नै बतलाया कि चार ऋ द्धिपादों 
क भावित करने जौर बढाने से मोग्गल्टान भिक्षु इतना बड़ा ऋ द्िशाठी जौर 
महानुभाव हुञा है, यहां तक कि वह आस्रवो काक्षय हौ जाने से आस्नव-रहित 






































७. इद्धिपादसंयुत्त १६३ 








चित्त क विमुक्ति जओौर प्रज्ञा हारा विमुक्ति क इसी जीवन में स्वयं अभिज्ञासे 
साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हे । तुम्हं भी एेसे ही विहार क रना चाहिप्‌। 

उण्णाभ ब्राह्मण कौ जिज्ञासा पर आयुष्मान आनन्द नै उसे बतलाया कि छंद 
(ट्च्छा) का प्रहाण क रने के किए भगवान के शासन में ब्रह्मचर्य कापाठन किया 
जाता है। उन्होने उसे इस मार्गं की जानकारी भी दी, अर्थात - 
छद-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद कौ भावना करना, 
वीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद कौ भावना करना, 
चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋदधिपाद की भावना करना, जओौर 
मीमासा-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋ द्धिपाद कौ भावना करना। 

भगवान ने भिक्षुजो को बतलाया कि किसीभी काटमे यदि कईश्रमण 
अथवा ब्राह्मण बडी ऋद्धि वाला, महानुभाव होतादै तो चार ऋद्धिपादो को 
भावित करने ओर वाने से ही। उन्होने उनका इन पदों का आशय भी 
समञ्ञाया - 

* ऋद्धि - अनेक प्रकार क सिद्धि। 

* ऋद्धिपाद - ऋद्धियां सिद्ध करने का मार्ग। 

* ऋ दधिपादभावना - छंद-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद का 
भावना, वीर्यसमाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद की भावना, 
चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त कऋद्धिपाद की भावना, ओर 
मीमांसा-समाधिःप्रधान-संस्कार से युक्त ऋ दधिपाद कौ भावना। 

* ऋ द्धिपादभावनागामी मार्ग - आर्य अष्टांगिक मार्ग। 

भगवान नै बडु विस्तार से यह भी बतलाया कि चार ऋद्धिपादोके कैसे 
भावित होने ओर बट्ने से बड़ा एवं कल्याणकारी परिणाम प्राप्त हौता है । 


























(३२) अयोगुढ वग्ग 


[सुत्त - मग्ग, अयोगुढ, भिक्खु, सुद्धिक , पटमफ ल, दुतियफ ठ, 
पटमजञनन्द, दुतियआनन्द, पटमभिक्खु, दुतियभिक्खु, 
मोगगल्ठान, तथागत || 








आयुष्मान आनन्द कौ जिज्ञासा शांत क रने के किए भगवान ने उन्हं बतलाया 
किम ऋद्धिदारा मनोमय शरीर से, ओर चार महाभूतो से बने इस शरीर से भी, 
ब्रह्मलोक तक जा सकता ू। उन्होने यह भी बतलाया कि यह कैसे हौता है। 








६४ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३] 


उन्होने इन वातो पर भी प्रकाश डाला -करद्धि, ऋद्धिपाद, ऋ द्धिपादभावना 
तथा कऋद्धिपादभावनामार्गक्या होते है; चार ऋद्धिपाद कौन-कौनसे होते है 
इनको भावित करने ओर बढाने सेक्याफलप्राप्त हो सकते है, इत्यादि। 

उन्होने यह भी बतलाया कि मौग्गल्टान भिक्षु चार ऋ द्धिपादों को भावित 
क रने जौर बढाने से इतना बड़ा ऋ द्धिशाठी जौर महानुभाव हुआ है| तथागत भी 
इसी प्रकार इतने बड़ ऋ द्विशाी ओौर महानुभाव हुए है। 




















(४।१-८) गङ्गापेय्यालादि-वग्ग 
[कु छ पचपन सुत्त] 


इन वर्गो के सुत्तो मे इन्दी शीर्षका के साथ पहठे आये हृए सुत्त के समान चार 
ऋ द्धिपादों को छेकर धर्म समञ्ाया गया है। 





9. इद्धिपादसंयुत्त १६५ 


८. अनुरुद्धसंयुत्त 





यह संयुत्त दौ वर्गौ मे विभाजित है, जिनमे चौवीस सुत्त है। 


(१) रहोगत-वग्ग 





[सुत्त - परटमरहोगत, दुतियरहोगत, सुतनु, पठमक ण्डक, 
दुतियक ण्डक, ततियक ण्डक, तण्हक्छय, सल्करागार, 
अम्बपाटिवन, बाठ्टगिलान || 








आयुष्मान अनुरुद्ध क पृष्ठे गये क तिपय प्रश्नौ के उत्तर मे उन्होने इन विषयों 
को स्पष्टकिया - 

* भिक्षु के चार स्मृतिप्रस्थान कैसे पूर्णहोतेदहै 

* क्ष्य भिक्षुकोकितने धर्मा क प्राप्त कर विहार करना चाहिए? 

* अ-शैक्षय भिक्षुको कितने धर्मां को प्राप्त कर विहरना चाहिए? 

* उन्होने स्वयं किन धर्मा कौ भावना करने ओर उन्हें वढ्ने से 
महा-अभिज्ञाजौ का प्राप्त किया?वेप्रायःकरकिस विहार से विहरते हैँ? जौर 
किस विहार से विहरते हुए उत्पन्न हूई शारीरिक दुःख-वेदना चित्त से नही 
चिपटती है? 

आयुष्मान अनुरुद्ध ने इन विषयो का प्रज्ञप्त किया - 

* चार स्मृति-प्रस्थानौ कौ भावना क रने जौर उन्हं बढ़ाने से तृष्णा का क्षय 
होता है। 

* चार स्मृति-प्रस्थानों कौ भावना क रने जौर उन्हें बढ़ाने मे टगे हृए भिक्षु को 
कई व्यक्ति सांसारिक प्रलोभन से गृहस्थ नही बना सक ता। 





























(२) दुतिय~वग्ग 


[सुत्त - क प्पसहस्स, इद्धिविध, दिव्वसोत, चेतौपरिय, टान, 
क म्मसमादान, सव्वत्थगामिनि, नानाधातु, नानाधिमुत्ति, 
दद्रियपरोपरियत्त, ्यानादि, पुव्वेनिवास, दिव्वचक्छु, 

आसवक्छखय || 


इन सुत्तौ मे आयुष्मान अनुरुद्ध ने भिक्षुजौ क) बतलाया है कि म चार 














१६६ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३| 





स्मृति-प्रस्थानौ क भावना करने ओर इन्हं बढ़ाते रहने से सहस्र कल्पो का 
अनुस्मरण क रसक तादृ । इसी से मै अनेक प्रकारक क्र दियो काअनुभव क रता 
हू; कारणकोकारणके खूप मे जओौर अ-कारणको अ-कारणके रूप मे यथार्थतः 
जानता हू; भूत, भविष्य ओौर वर्तमान के कर्मके विपाक कस्थान जौर हेतु के 
अनुसार यथार्थतः जानता हू; सर्वत्रगामी प्रतिपद को यथार्थतः जानता दू 
इत्यादि। ओर स्मृति-प्रस्थानों कौ भावना जौर बहुटीकरणसे ही मै इन तीन 
विद्या मे निष्णात दू - पूर्व-जन्मो का स्मरण, दिव्य चक्षु जौर आघ्मवरहित 
चित्त क विमुक्ति ओर प्रज्ञा दारा विमुक्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान। 
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८. अनुरुद्धसयुत्त १६७ 


९. आनसंयुत्त 





यह संयुत्त पांच वर्गौ मे विभाजित है, जिनमे पचपन सुत्त है। 
(१) ग्गपेय्याल-वग्ग 


[सुत्त - ्ानादि-सुत्तद्वादसक | 





भगवान ने भिक्षुजं से कहाकि जैसे गङ्गा आदि नदियां पूर्व कौ जोर, समुद्र 
कौ ओर बहती है, वैसे ही भिक्षु चार ध्यानं को भावित करतेवा बढते हुए 
निर्वाण कौ जौर अग्रसर होता है। ये चार ध्यान हैँ - 

१. कामो को छोड, अकु शलधर्मो को छोड, सवितर्क ,स-विचार ओर विवेक 
से उत्पन्न प्रीति सुख वाटे प्रथम ध्यान क प्राप्त कर विहरना; 

२. वितर्क ओर विचार के शांत हो जानै से, भीतरी प्रसाद वा चित्त की 
एक ग्रता से युक्त, किं तु वितर्क ओर विचार से रहित, समाधि से उत्पन्न प्रीति 
सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहरना; 

३. प्रीति से विरक्त हो, स्मृति एवं संप्रज्ञान के साथ, उपेक्षा भाव से शरीर से 
एसे सुख की अनुभूति क रनाजिसके किए आर्य क हते है, 'उपेक्षक , स्मृतिमान, 
सुखविहार करन वाला - एसे तृतीय ध्यान को प्राप्त कर विहरना; ओर 

४. सुख ओर दुःख को छोड, ओर सौमनस्य तथा दौर्मनस्य के पहटे ही जाते 
रहने से, नदुःख-न-सुख वाटे, तथा स्मृति जौर उपेक्षा से परिशुद्ध, चतुर्थ ध्यान 
क) प्राप्त कर विहरना। 





























(२।१-५) अप्पमादादि-वग्ग 
[कु तैताीस सुत्त | 


इन वर्गौ क सत्तो मे इन्दी शीर्षकके साथ पहटे आये हुए सुत्त के समान चार 
ध्यानौ क ठेकर धर्म समञ्चाया गया है। 
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१६८ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३| 


१०. आनापानसंयुत्त 





यह संयुत्त दौ वर्गो मे विभाजित है, जिनमे बीस सुत्त है। 
(१) एक धम्म-वग्ग 


[सुत्त - एक धम्म, बोज्छङ्ग, सुद्धिक , पटमफ र, दुतियफ ठ, अरि, 
महाक पिन, पदीपोपम, वेसाटी, कि मिल || 

भगवान नै भिक्षुजौ को समञ्ञाया कि आनापान-स्मृति एक एसा धर्म है 
जिसका भावित क रने जौर बढ़ाने से बड़ा क ल्याणकारीफ टप्राप्त होता है। फिर 
यह भी बतलाया कि यह कैसे होता है? 

उन्होने भिक्षुजों को आश्वस्त कि याकि इसे भावित क रने जौर बढ्नेसे दोमे 
से एक फलकीञआशारखी जा सक तीह -इसी जीवन में निर्वाण-लाभ, अथवा 
कु छ उपादान शेष रह जाने पर अनागामिता। 




















उन्होने इसे भावित क रने जौर बढ़ने से ये सात फटसिद्ध होना भी बतलाया 
-इसी जीवन मे निर्वाण-लाभ, अथवा मृत्यु के समय निर्वाण-लाभ, अथवा पांच 

अवरभागीय संयोजनौ का क्षय होने से अंतरा-परिनिर्वाण, अथवा 
उपहत्य-परिनिर्वाण, अथवा असंस्कार-परिनिर्वाण, अथवा ससंस्कार-परिनिर्वाण, 
अथवा ऊर्ध्वस्रोत-अक निष्ठगामिता। 

आयुष्मान अरि नै भगवान कौ बतलाया कि मै कि सप्रकार आनापान-स्मृति 
क भावना करता हू। उसकी बात सुनकर भगवान ने काकि यही 
आनापान-स्मृति है, फिर भी यह जानना चाहिए कि आनापान-स्मृति विस्तार से 
कै से परिपूर्ण होती है । तत्पश्चात उन्होने उसे विस्तारपूर्वक सारी बात समञ्चायी | 

भगवान नै भि्चुजी को जायुष्मान महाक पिन का उदाहरण दते हुए बतलाया 
कि आनापान-स्मृति रूपी समाधि को भावित क रने ओर वट्ाने से काय तथा मन 
मे हटन-चटन नहीं होती । इसके अतिरिक्त यदि कईभिश्चु यह चाहे कि नतौ 
मेरा शरीर धके जौर न आंखे, जओौर मेरा चित्त उपादानरहित हौ आस्रवो से मुक्त 
हो जाय, तौ उसे इस समाधि को उच्छी तरह मन मे लाना चाहिए। 

इस समाधि के भावित ओर पुष्ट हो जाने से जब भिक्षु को सुखद, दुःखद 
अथवा अदुःखद-असुखद वेदना होती है तव वह प्रज्ञा से जानता है कि ये अनित्य 
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है ओर इनमे आसक्त नहीं हौना चाहिए्‌। अतः वह अनासक्त होक र इनक 
अनुभूति करता है| वह काय-पर्यत वेदना क अनुभूति करता हूञा प्रज्ञा से 
जानता है कि मै काय-पर्यत वेदना का अनुभव कर रहा हू; वह जीवित-पर्यत 
वेदना कौ अनुभूति क रताहूुञा प्रज्ञा से जानता है कि मँ जीवित-पर्यत वेदना का 
अनुभव कर रहा हू; शरीर ष्ूटने पर सारी वेदनाएं यहीं ठंडी हो जायेगी, यह भी 
प्रज्ञा से जानता है। यह पेसे ही है जैसे तेठ ओर बत्ती के प्रत्यय से प्रदीप जलता 
है जर इनके न रहने पर बुञ्ज जाता है। 

एक समय भगवान न भिश्चुजौ के समक्ष अनेक प्रकारसे अशुभ भावना की 
बड़ाई क ।इस पर उनेक भिक्षु अशुभ भावना के अभ्यास मे जुट गये । उनमें से 
वहतो को अपने शरीर से इतनी घृणा हो उटी कि वे शरीर कांत क रनेके टिए 
वधक की खोज करने ट्गे। इस प्रकार कि तनो ने ही अपने शरीर कात कर 
डाला। 

तव भगवान ने सभी स्थानीय भिक्षुजो को सभागृह मे एकत्रित कर यह 
समञ्चाया कि आनापान-स्मृति खूपी समाधि को भावित जौर पुष्ट क रनैसे शात, 
सुंदर, सुखविहार होता है। इससे उत्पन्न होने वाठे पापपूर्ण अकु शठधर्म दब जाते 
टै, जैसे गर्मियों के पि्ठठे मास मं ठड्ती हुई धू अचानक खूब पानी पड़ जाने से 
दब जाती हे। 

भगवान ने आयुष्मान आनन्द से क हाकि यदि कि सी चौराहे पर धृढ कावड़ा 
टेर हो, तौ चारौ दिशाओं से आने-जाने वाटी गाडियो के वहां से गुजरने पर वह 
धूल शनैः शनैः छंटती जाती है, वैसे ही काय मँ कायानुपश्यना, वेदना में 
वेदनानुपश्यना, चित्त मे चित्तानुपश्यना जओौर धर्मौ मे धम्मानुपश्यना करते हुए 
पापपूर्ण अकु शल धर्म कु छ-न-कुछ छंटते रहते है। 


















































(२) दुतिय~वग्ग 


[सुत्त - इच्छानङ्गल, कं खेय, पटमआनन्द, दुतियआनन्द, 
पटमभिक्खु, दुतियभिक्खु, संयोजनप्पहान, अनुसयसमुग्घात, 
अद्धानपरिञ्जा, आसवक्खय || 





भगवान ने भिक्षुजौ कोवतलाया कि आनापान-स्मृति रूपी समाधि को भावित 
क रने जौर बढाने से शैक्ष्य भिक्षु के आस्रवो काक्षय होता है। इस समाधि को 
आर्यविहार, ब्रह्मविहार अथवा तथागतविहार भी कहाजा सकताहै, परंतु 
शक््यविहार दूसरा ही होता है। 
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उन्होने व्यक्त कि याकि आनापान-स्मृति रूपी समाधि के भावित एवं पुष्ट 
होने से चार स्मृति-प्रस्थान परर हौ जाते है, चार स्मृति-प्रस्थान भावित एवं पुष्ट 
होने से सात बोध्यंग पूरे हौ जाते है, ओर सात बौध्य॑गौ के भावित एवं पुष्ट होने 
से विद्याजनित विमुक्ति पूरी हो जाती है। उन्होने विस्तार से यह भी बतलाया कि 
यह सव कैसे होता है। 

उन्होने यह भी क हाकि इस समाधि के भावित एवं पुष्ट होने से संयोजनं का 
प्रहाण हौता है, अनुशय मूक से उखड्‌ जाते है, मार्ग कौ पूरी-पूरी जानकारी हौती 
है जर आस्रवो काक्षय हौ जाता है। 
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११. सोतापत्तिसंयुत्त 





यह संयुत्त सात वर्गो मे विभाजित है, जिनमे चौहत्तर सुत्त है। 


(१) वेुद्ार-वम्ग 





[सुत्त - चक्क वत्तिराज, ब्रह्मचरियोगध, दीघावुउपासक , 
पटमसारिपुत्त, दुतियस्रारिपृत्त, थपति, वेढुदारेय्य, 
परठमगिञ्जकावसथ, दुतियगिञ्जकावसथ, ततियगिञ्जकावसथ || 








भगवान ने भिक्षुञओं को बतलाया कि कि सी चक्र वर्तीराजा कोचार दीपौ का 
प्रतिलाभ किसी आर्यश्रावक के चार धर्मौ के प्रतिलाभ की सोटहवीं कलाके 
बरावर भी नहीं होता। ये चार धर्म है - 

१. बुद्ध के प्रति दृट्‌ श्रद्धा (अर्थात वह भगवान, अर्हत, सम्यक -संबुद्ध 
विद्याचरणसंपनच्च, अच्छी गति वाटे, टोका के जानकार, सर्वश्रेष्ठ, टोगो को राह 
पर ठाने वारे सारथि, देवो ओर मनुष्यो के शास्ता, बुद्ध भगवान ह|) 

२. धर्म के प्रति दृट्‌ श्रद्धा (अर्थात वह धर्म सु-आघ्यात, सांदृष्टिक , 
सद्यःफ टप्रद, आज, देखो ' का भाव जगाने वाला, निर्वाण के समीप ठे जाने 
वाटा, प्रत्येक के लिए हितकारी तथा विन्नं दारा ज्ञेय है।) 


























३. संघ के प्रति दृट्‌ श्रद्धा (अर्थात वह श्रावक -संघ जौ सन्मार्ग, ऋजुमार्ग, 
न्याय मार्ग, उचित मार्ग पर आरूढ है । जौ पुरुषों के ये चार जोड, आट पुरुष, हैँ 
यही भगवान का श्रावक -संघटै, जो है - स्वागत क रने योग्य, सत्कार क रने 
योग्य, पूजा क रने यीग्य, प्रणाम क रन योग्य, संसार काञौकि कपुण्य-कषत्र) 

४. आर्यो का प्रिय शीलो से युक्त होना (अर्थात एसे शीलो से, जौ हों - 
अखंड, उष्ठिद्र, निर्मल, शुद्ध, निर्बाध, विज्ञ दारा प्रशंसाःप्राप्त, मिश्रण-रहित, 
समाधि के किए प्रेरक |) इन चार धर्मौ से युक्त आर्यश्रावक स्रोतापच्च हो जाता 
है। फिर वह धर्ममार्ग से च्युत नही हो सक ता.जौर उसकासंबोधि प्राप्त करटेना 
सुनिश्चित होता है। 


रुग्णावस्था-प्राप्त दीषावु उपासक ने भगवान के समक्ष प्रक टकि याकि मै आप 
दारा उपदिष्ट स्रोतापत्ति के चार अंगों मे प्रतिष्ठित हो चुका, जर ष्ठः 
विद्याभागीय धर्म मे भी। इसके कुष्ठही समय पश्चात उपासक क मृत्यु हौ 
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गयी । कु छभिक्षुजं द्वारा भगवान से उसका गति के वारे मे पृष्ठे जाने पर उन्होने 
क हाकि वह पंडित था ओर धर्ममार्ग पर आरूढ रहा। वह पांच अवरभागीय 
संयोजन का पूरी तरह क्षय हौ जाने से जौपपातिक हुआ है । वह उस लोक से 
ौटे बिना वही परिनिर्वाण पा ठेगा। 


भगवान हारा पृष्ठे जाने पर आयुष्मान सारपुत्त ने क हाकि 'स्रोतापत्ति-अंग' 
से अभिप्राय होता है -सद्युरुष का सहवास, सद्धर्म काश्रवण, ठीक प्रकारका 
चितन-मनन, स्थूठ धर्म से आरंभ क र सुक्ष्म धर्म तक का प्रतिपादन । 'स्रौत' से 
अभिप्राय होता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। भगवान ने इसकाअनुमोदन कि या। 

भगवान ने इसिदत्तपुराण कोकहाकि घर म॑ रहना इटो से भरा होता है। 
यह धूल-भरा मार्ग हे | प्रव्रज्या खुटे ञआाकाशके समान होती है । तुम्हे प्रमादरहित 
हो जाना चाहिए। 

वेदुद्रार के ब्राह्मण गृहपतियों ने भगवान से याचना ककि हमे एसा 
धर्मोपदेश क रेजिससे हम मरणौपरांत स्वर्ग मे उत्पन्न हो सुगति का प्राप्त हौ । इस 
पर भगवान ने उन्हे आत्मौपनायिक धर्म काउपदेश दिया। इसके अंतर्गत उन्हीने 
सात एेसी बाते बतलायीं जौ कोई भी व्यक्ति अपने साथ होने नहीं देना चाहता, 
ओर इस आधार पर वह स्वयं भी दूसरों के प्रति इन्द व्यवहार मे ठाने से अपने 
आप को विरत रखता है। ये सात बातें है - जीवहिसा, चोरी, व्यभिचार, इट 
बोलना, चुगली क रना,क ठोरभाषण वा व्यर्थं का प्रलप। एसा व्यक्ति बुद्ध, धर्म 
तथा संघ के प्रति दृट्‌ श्रद्धा वाला होता है, जौर आर्यो के प्रिय शीलो से युक्त 
होता है। 

भगवाननेकदहाकि जौ आर्यश्रावक इन सात सद्धर्मो जौर इन चार स्पृहणीय 
स्थानौ से युक्त होता है, वह अपने वारे मे कहसक ताह कि मेरा नरक मे पड 
दुर्गति कप्राप्त होना क्षीण हौ गया है, अब मै स्रोतापन्न हू जौर मेरा संबोधि प्राप्त 
क रना सुनिश्चित है। 

भगवान नै इसे उचित नहीं बतलाया कि मनुष्यो के मरने पर तथागत के पास 
आ आकर पृष्ठा जाये कि उनकी क्या क्या गति हुई है । इसके ए उन्होने 
धममदिर्शे नामक धर्म काटउपदेश दिया, जिससे युक्त हौ ञर्यश्रावक अपने बारे मे 
क हसक ताहैकिमेरानरक मे पड दुर्गति काप्राप्त हौना क्षीण हौ गया है, अबर्मै 
स्रोतापच्न दू ओर मेरा संबोधि प्राप्त क रनासुनिश्चित हे। धममदिर्श नामक उपदेश 
यही है - बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति दृठ श्रद्धा, ओर आर्यो के प्रिय शीलो से 
युक्त होना। 
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(२) राजकराम-वग्ग 








[सुत्त - सहस्सभिक्खुनिसद्ध, ब्राह्मण, आनन्दत्थेर, दुग्गतिभय, 
दुग्गतिविनिपातभय, पटममित्तामच्च, दुतियमित्तामच्च, 
पटमदेवचारिक , दुतियदेवचारिक , ततियदेवचारिक || 








भगवान ने सहस्र-भिक्षुणी-संघ को बतलाया कि चार धर्मो से युक्त होने से 
आर्यश्रावक स्रौतापन्च हौ जाता है। ये चार धर्म हैँ -बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति 
दृठ श्रद्धा जर जर्यो के प्रिय शीलो से युक्त हौना। आर्य-विनय का यह 
उदयगामी मार्ग निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि ओर निर्वाण 
केरिषएहोताहै | इन धर्मौ से युक्त होने से आर्यश्रावक सारी दुर्गतियों के भय से 
पार चला जाता है । 

भगवान ने भिक्षुजीं को परामर्श दिया कि जिन पर तुम्हारी कृ पाहो, जओौर जौ 
कोईमित्र, अमात्य अथवा ब॑धु-वांधव तुम्हारी बात सुनने का तैयार हों, उन्टं 
स्रोतापत्ति के चार अगौ के वारे मे शिक्षित करौ ओर इनमे प्रतिष्ठित करो। 

त्रयस्त्रिंश लोक के कुष्ठ देवता ने भी इस बात क स्वीकारकियाकि 
ूर्व-वर्णित चार धर्मौ से युक्त हने से कि तनेही प्राणी मरणौपरांत स्वर्ग मे उत्प्च 
हो सुगति का प्राप्त होते है। भगवान नै देवताओं से कहाकि इन धर्मौ से युक्त 
होने से लोग प्रीतापतच्नहौ जाते दहै, जौ धर्ममार्ग से च्युत नहींहौ सकतेजौर 
जिनका संबोधि प्राप्त कर ठेना सुनिश्चित रहता है। 





















































(३) सरणानि-वग्ग 


[सुत्त - पटममहानाम, दुतियमहानाम, गोधसक्क , 
पटमसरणानिसक्क , दुतियसरणानिसक्क , पटमजनाथपिण्डिक , 
दुतियजनाथपिण्डिक , पटमभयवेरूपसन्त, दुतियभयवेरूपसन्त, 

नन्दक छिच्छवि || 








भगवान ने महानाम शक्यसे क हाकि जौ व्यक्ति चिरकाठ तक्‌ अपने चित्त 
क श्रद्धा, शील, श्रुतज्ञान, त्याग तथा प्रज्ञा मे चरम सीमा तक भावित किये 
रखता है वह शरीर छूटने पर ऊर्ध्वगामी, विशेष गति वाला होता है । तुम मत 
डरी, तुम्हारी मृत्यु भी निष्पाप होगी। 

एक अन्य अवसर पर भगवान नै उनको यह भी बतलाया कि चार धर्मौसे 
युक्त हुञा आर्यश्रावक निर्वाणौन्मुख होता है, जैसे कि पूर्वान्मख पेड जड कट 











१७४ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३| 


जाने पर पूर्व कौोञरही जा गिरताहै। चार धर्म है - बुद्ध, धर्म तथासंघके 
प्रति दृट्‌ श्रद्धा जौर आर्यो के प्रिय शीलो से युक्त हौना। 

सरणानि शाक्य का मृत्यु हौ जाने पर भगवान द्वारा उसके स्रौतापन्न हीने कौ 
वात कह दने से कुषछठभिक्षुजौ क) आश्चर्य हुआ, क्योकि उनके विचार मे वह 
धर्म का पाटन क रने मे शिथिल था। भगवान के कानौ मे यह बात पर्हुवने पर 
उन्होने महानाम शाक्य का स्पष्ट कियाकि किस प्रकार के व्यक्ति नरक, 
पशुयोनि, प्रेतयोनि जथवा अपाय गति से पूर्णतया मुक्त हो चुके होते है, जौर 
कौनसे व्यक्ति इनमे न जाने वाठे होते है । जहां तक सरणानि शाक्य का प्रश्न 
है, उसने मृल्यु के समय शिक्षा को सर्वथा पूर्ण करिया था। 

रुग्णावस्था-ग्राप्त अनाथपिण्डिक गृहपति क आयुष्मान सारपृत्त ने कहाकि 
बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति दृट्‌ श्रद्धा, आर्यो के प्रिय शीले से युक्तता, सम्यक 
दृष्टि, सम्यक संक ल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका, 
सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति ओर सम्यक समाधि को अपने आप मे सम्यक 
प्रकार से देखते हुए अपनी वेदनाओं को शांत क रो । गृहपति नै एेसाही किया 
जिससे उसका वेदनाएं शांत हौ गड | 

एक एसे ही अन्य अवसर पर इस गृहपति को आयुष्मान आनन्द ने कहाकि 
इन चार्‌ धर्मौ को जपने अप में सम्यक प्रकार से देखने वारे कौ घबराहट, 
क पक पीञथवा मृत्यु से भय नही होते है -वुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति दृट्‌ श्रद्धा 
तथा अर्यो के प्रिय शीलो से युक्तता । यह सुन क र गृहपति नै आयुष्मान आनन्द 
सेकहाकि मुद्ध कईडर नही है । मेरी बुद्ध, धर्म तथा संघ मे दृट्‌ श्रद्धा हे, जौर 
भगवान द्वारा गृहस्थो के किए उचित बतलाये गये शिक्षापदो मे सेकिसीकोभी 
पै अपने आप मे खंडित हुआ नही देखता हू । इस पर आयुष्मान आनन्द बोट - 
गृहपति! यह क हते हए तुमने प्रौतापत्ति-फल कौ बात कही हे। 

भगवान ने अनाथपिण्डिक गृहपति से कहाकि आर्यश्रावक के पांच भय, वैर 
शांत हो जाते है, वह स्रौतापत्ति के चार अंगों से युक्त हौता है, वह आर्यज्ञान को 
प्रज्ञा से खूब अच्छी तरह बीधक रदेख ठेता है, जौर यदि वह चाहे तौ अपने बारे 
मेकहसकताहै कि मेरी नरक, पशुयौनि, प्रेतयोनि जओौर अपाय गतिक्षीणहौ 
चुका, मे स्रोतापन्न हू जीर धर्मपथसे च्युतन होते हूए मेरा संबोधि प्राप्तकर 
ठेना सुनिश्चित है। 

भगवान ने छ्च्छिवियों के महामाल्य नन्दक कभी उन चार धर्मक बारेमे 
बतलाया जिनसे युक्त हुआ आर्यश्रावक स्रौतापन्च हौ जाता है । उन्होने यह भी 







































































११. सोतापत्तिसंयुत्त १७५ 





क हाकि एसा व्यक्ति दिव्य जर मानुष आयु, वर्ण, सुख जर आधिपत्य वाला 
होता हे। ओर मै यह कईसुनी-सुनायी बात नहीं कहरहाहू। म वही कहरहाहू 
जिसे मने स्वयं जाना, देखा जौर अनुभव किया है। 


नन्दक ने भगवान के प्रति श्रद्धा का होना भीतर का खान बतलाया। 











(४) पुञ्जाभिसन्द-वग्ग 





[सुत्त - पटमपुञ्जाभिसन्द, दुतियपुञ्जाभिसन्द, 
ततियपुञ्जाभिसन्द, पटमदेवपद, दुतियदेवपद, देवसभाग, 
महानाम, वस्स, काकिगोध, नन्दियसक्क || 








भगवान ने भिक्षुजौ को बतलाया कि पुण्य, कु शल कौ चार धारणं सुख प्राप्त 
कराने वाटी होती है। ये धाराण हैँ -वबुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति दृट्‌ श्रद्धा ओर 
आर्यो के प्रिय शीलो से युक्त होना । उन्होने चौथी धारा के दो वैक ल्पिकरूप भी 
बतलाये - आर्यश्रावक का खूब दानशील हौ, मल-मात्सर्य-रहित चित्त से घर मे 
निवास क रना; अथवा उदय-अस्त का बोध क रानै वाली, सम्यक खूपसे दुःखों 
का क्षय कराने वाटी आर्यप्रज्ना सै युक्त होना। 

भगवान ने इसी संदर्भ मे भिक्षुजो को चार देवपदों जौर चार धर्मौ से युक्त 
पुरुष का देवताओं दवारा स्वागत किये जाने के बारे मे भी बतलाया । उन्होने 
महानाम शाक्य क जिज्ञासा पर उसे स्पष्ट कि याकि कई व्यक्ति उपासक कैसे 

















होता टै, ओर वह शीठसंपन्च, श्रद्धासंपन्न, त्यागसंपच्न तथा प्रज्नासंपन्न कैसेकैसे 
होता दै। 

भगवान ने काठिगौधा शाक्यानी क स्रौतापत्ति के चार अग बतलाये -बुद्ध, 
धर्म तथा संघ के प्रति दृट्‌ श्रद्धावान ओर खूब दानशीक हौ, मल-मात्सर्य-रहित 
चित्त से घर में निवास क रना।काठिगोधाने कहाकिये धर्म तौ मुञ्मेदहै। इस 
पर भगवान बौठे -गौध! यह क ह क र तुमने स्रोतापत्ति-फ लकी वात क हीहै। 

भगवान ने नन्दिय शाक्य को स्पष्ट कियाकि कोड्‌ आर्यश्रावक कैसे 
प्रमाद-विहारी होता है, जौर कै से अप्रमाद-विहारी। 


(५) सगाथक पुञ्जाभिसन्द-वग्ग 














[सुत्त - पटमञभिसन्द, दुतियञभिसन्द, ततियञभिसन्द, 
पटममहद्धन, दुतियमहद्धन, सुद्धक , नन्दिय, भद्धिय, महानाम, 
अङ्ग || 








१७६ सुत्त-सार [संयुत्तनिकाय-३| 


भगवान ने भिक्षुजों क सुख प्राप्त क राने वाटी पुण्य, कु शल की चार धाराओं 
के वारे मे बतलाते हुए क हाकि इन धाराओं से युक्त आर्यश्रावक के किए यह 
कहनाकटिनहोता है कि इनके पुण्य, कुं शक, सुख क उपर्ब्धि कि तनी होती 
है। अतः वह असंख्येय, अप्रमेय, महापुण्यस्कं ध नाम पाता है। 

उन्होने चार धर्मो - बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति दृढ श्रद्धा, जर र्यौ के 
प्रिय शीले से युक्त होना - क चर्चा करते हुए कहाकि इनसे युक्त हुआ 
अआर्यश्रावक धनाट्य, वैभवशाठी, महायशस्वी क हाता है । वह स्रोतापतच्च होता 
हे । स्रोतापत्ति के चार अंग होते हैँ -सदपुरुष कासेवन, सद्धर्म काश्रवण, ठीक 
प्रकार का चितन-मनन ओर स्थूल धर्म से आरंभ कर सूक्ष्म धर्म तक का 
प्रतिपादन। 

















(६) सप्पञ्ज-वग्ग 





[सुत्त - सगाथक , वस्संवुत्थ, धम्मदिघ्र, गिखान, सोतापत्तिफ ल, 
सक दागामिफ ठ, उनागामिफ ट, अरहत्तफ छ, पञ्जापरिलाभ, 
पञ्जावुद्धि, पञ्जावेपुल्ल || 








भगवान नै भिश्चुजं को बतलाया कि किन चार धर्म से युक्त होने से 
अआर्यश्रावक स्रौतापन्च होता है। 

सावल्थी मे वर्पावास पूरा क रञआय हुए एक भिक्षु ने क पिल्वल्धुके शाक्यो क 
भगवान के मुख से सुनी हुई यह बात कदहीकि एसे छोग कमहीहोतेहैजौ 
आस्रवो के क्षय हौ जाने से आस्रवरहित चित्त की विमुक्ति जौर प्रज्ञा द्वारा 
विमुक्ति कइसी जीवन मे स्वयं कोजभिज्ञा से साक्षात्कारकर प्राप्त क रविहरते 
है। इनसे अधिक होते है पांच अवरभागीय संयौजनों के क्षय हौ जाने से 
ओौपपातिक हए (अनागामी) । इनसे अधिक होते है तीन संयोजन के क्षयदहो 
जाने से ओर अत्यत दुर्बल हूए राग-देष-मोह वाटे सकृ दागामी, ओर इनसे 
अधिक होते है तीन संयोजनों के क्षय होने से स्रोतापन्च बने हए, जिनका 
धर्ममार्ग से च्युत हए विना संबोधि प्राप्त करना सुनिश्चित होता है। 

पांच सौ उपासका के साथ आये हृएु धम्मदिन्च उपासक कौ याचना पर 
भगवान ने उन्हं यह सीख दी कि बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा अपना 
ओर आर्यो के प्रिय शीलो से युक्त हौञी। 


भगवान ने महानाम शाक्य को बतलाया कि यदि कोई उपासक सत्काय के 
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निरोध के किए चित्त क्गा देता हे, तौ उसका जास्रवौ से विमुक्त चित्त वाटे भिक्षु 
से कोई अंतर नहीं होता है, क्योकि विमुक्ति तौ एक ही होती है। 

उन्ोने यह भी प्रज्ञप्त कियाकि ये चार धर्म भावित कियेजाने ओर बटाने से 
स्रोतापत्ति-फक्के साक्षाक्तारके टि होते है - सद्पुरुष का सेवन, सद्धर्म का 
श्रवण, ठीक से चितन-मनन क रना,जौर स्थूल धर्म से आरभ क रसृक्ष्म धर्म तक 
का प्रतिपादन क रना। 

यही धर्म भावित कि ये जौर बढाये जाने पर सकृ दागामी-फ ठ.उअनागामी-फ ठ, 
अर्हत-फ ल्के साक्षात्तारके किए भी होते है, जौर प्रज्ञा के प्रतिलाभ, प्रज्ञाकौ 
वृद्धि ओर प्रज्ञा की विपुता के ठछिए भी। 























(७) महापञ्ज-वग्ग 





[सुत्त - महापञ्ञा, पुथुपञ्ञा, विपुर्पञ्जा, गम्भीरपञ्जा, 
अप्पमत्तपञ्जा, भूरिपञ्जा, पञ्जावादहुल्ल, सीघपञ्जा, ठहुपञ्जा, 
हासपञ्जा, जवनपञ्जा, तिक्छपञ्जा, निव्वेधिक पञ्ञा || 











इन सुत्तौ मे भगवान ने प्रज्ञप्त कियादहै कि सत्पुरुष का सेवन, सद्धर्म का 
श्रवण, ठीक तरह काचितन-मनन, जौर स्थूढ धर्म से आरभ क रसृक्ष्म धर्म तक 
क प्रतिपत्ति -इन चार धर्मौ को भावित करना जओौर बढाना महाप्रज्ञता, प्रथुट 
प्रज्ञता, विपुल प्रज्ञता, गंभीर प्रज्ञता आदिके टिषए होता है। 
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१२. सच्चसंयुत्त 
यह संयुत्त ग्यारह वर्गौ मे विभाजित है, जिनमे एक सौ सैतीस सुत्त है। 
(१) समाधि-वग्ग 
[सुत्त - समाधि, पटिसल्ठान, पटमकु रपृत्त, दुतियकु टपुत्त, 


पटमसमणब्राह्मण, दुतियसमणब्राह्मण, वितक्क , चिन्त, 
विग्गाहिक क था, तिरच्छानक था || 





भगवान ने भिश्चुञं को उपदेश दिया कि तुम समाधि कौ भावना करो। 
समाहित हूञा भिक्षु इन वातौ को यथार्थतः जान केता है - 

* यह दुःख है; 

* यह दुःख का समुदय हैः; 

* यह दुःख का निरोध है; जौर 

* यह दुःख का निरोध कराने वाटा मार्ग है। 

इन्दी चार आर्य सत्यो का टेक र भगवान ने यह भी कहा कि आत्मचितन में 
ठ्गा हु भिक्षु भी इन्हें यथार्थतः जान ठेता है, जर किसीभी कालम कु ट्पुत्रौ 
कासम्यकरूपसे घर से बेघर ही प्रत्रजित हीना, ओर श्रमणब्राह्मणो का यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करना इसी प्रयोजन के टिप हुमा करता है। 

भगवान ने भिक्षुजौ का सचेत कि याकि तुम इन पापपूर्णं अकु शल्वितर्कको 
मन मे मत आने दौ - काम-वितर्क ,व्यापाद-वितर्क तथा विर्हिसा-वितर्कं । इन 
वितर्कासिन तौ कोईञर्थ सिद्ध होता है ओौर न दही ये ञदिब्रह्मचर्य, निर्वद, 
विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संवोधि अथवा निर्वाण के किए उपयोगी होते 
है । यदि वितक मिं पड्नाही हो, तौ वे वितर्क पूर्व-वर्णित चार आर्यसल्यो के बारे 
मे हो, क्योकि एसे वितर्कं अर्थं सिद्ध क रने वाके जौर आदि-ब्रह्मचर्य, निर्वेद, 
विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संवोधि अथवा निर्वाण के किए उपयोगी होते 
हे। 
र 






































भगवान ने इसी प्रकार पापपूर्णं अकु शठ चितन, ठडाई-ङ्मगडे क बातो ओौर 
अनेक प्रकार क निरर्थक कथां क) भी सर्वथा अनर्थपूर्णं एवं अनुपयोगी 
बतलाया, ओर इनसे बचने के ठिए कहा। 
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(२) धम्मचक्क प्पवत्तन-वग्ग 





[सुत्त - धम्मचक्क प्पवत्तन, तथागत, खन्ध, अन्ड्त्तिकायतन, 
पटमधारण, दुतियधारण, अविज्जा, विज्जा, सङ्कसन, तथ || 


भगवान ने सम्यक संवोधि प्राप्त करने के पश्चात वाराणसी के इसिपतन 
मिगदाय मे विहार क रते हूए पचवर्गीय भिक्षुजौ को अपना प्रथम उपदेश दिया। 
उन्होने कहा - 

* प्रव्रजित कोइन दो अतौ का सेवन नहीं क रना चाहिए -क मो के सुख के 
पीष्ठे पड़ जाना, ओर अपने आप को घौर यातना पर्हुचाना। ये दोनौ ही 
अन्धकारक है। 

* तथागत ने इन दोनो अतो कोड "मध्यम मार्ग' काज्नान प्राप्त कियाहैजो 
चक्षु दने वाला, ज्ञान पैदा करने वाला ओर उपशम, अभिज्ञा, संबोधि तथा 
निर्वाण प्राप्त कराने वाला है। 




















* यह मध्यम मार्ग' आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है, अर्थात सम्यक दृष्टि, 
सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्माति, सम्यक आजीविका, सम्यक 
व्यायाम, सम्यक स्मृति ओर सम्यक समाधि। 

* चार आर्य सत्य ह -दुःख है, दुःख कासमुदय है, दुःख कानिरोध हे, जौर 
दुःख का निरोध कराने वाटा मार्ग है। 

* संक्षेप मं पाच उपादान-स्कं धदुःख है; तृष्णा है दुःख-समुदय, तृष्णा का 
अशेष निरोध है दुःखनिरोध ओर दुःख कानिरौध कराने वाटा मार्ग है यही 
आर्य अष्टगिक मार्ग 

“ पहटे क भी नहीं सुने गये इन धर्म (चार आर्यसत्य) मे मद्ये चक्षु उत्पन्न 
हुआ, ओर उत्पच्न हूए - ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या, आलोक । 

* मने इन चार र्य सत्यो का तीन प्रकार से ज्ञानदर्शन विशुद्ध किया - 

दुःख र्यस्य है, यह परिज्ञेय है, इसका परिज्ञान करलिया है; दुःख-समुदय 
आर्यसत्य है, यह प्रहाण के योग्य है, यह प्रहीण हो गया है; दुःखनिरोध 
आर्यसत्य है, यह साक्षात्कार कि ये जाने योग्य हे, इसका साक्षाकारहो गया है; 
ओर दुःख कानिरोध प्राप्त क रानैवाटा मार्गं आर्यसल्य है, यह भावित कि येजाने 
के योग्य हे, यह भावित हौ गया है। 
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* उक्त प्रकार से ज्ञानदर्शन विशुद्ध हौ चुकने के पश्चात ही मने यह दावा 
किया किमद्य अनुत्तर सम्यक संबोधि प्राप्त हौ गयी है। 


“ मुद्ध जो ज्ञानदर्शन उत्सन्न हज वह था - "मेरी विमुक्ति अचर है, यह मेरा 
अंतिम जन्म है, अव मेरे ठिए कोई नया भव नहीं है। 

इस उपदेश के विभ॑ंग से ञायुष्मान क)ण्डञ्ज कौ विरज, विमल धर्मचक्षु 
उस्न हुञा -'जौ कु समुदय धर्म वाला है, वह सब निरोध धर्म वाला भी हे ।' 

तभी ब्रह्मलोक -पर्यत सब लोक मे ये शव्द श्रवणगोचर हुए - “वाराणसी के 
पास इसिपतन मिगदाय मे भगवान ने अनुत्तर धर्मचक्र क प्रवर्तन कि याहे, जिसे 
कई पलट नही सकता -न श्रमण, न ब्राह्मण, न देव, न मार, न ब्रह्मा जर न 
इस लोक म॑ कोई न्य ।" उसी समय दस सहस्र लोक धातुभी कं पायमानहौ उटे 
ओर प्रमाणरहित अवभास लोक मं प्रकट हुआ। 

अज्ञा (परम पद का ज्ञान) प्राप्त करने वाला पहला शिष्य होने के कारण 
आयुष्मान काोण्डञ्ज का नाम अज्जा कौण्डञ्ज पड़ा | 

भगवान ने जन्य अवसरो पर भिक्षुजीं को पूर्व-वर्णित चार आर्यसत्य के वारे 
मे बतलाया । उन्होने पंच उपादानं के अतिरिक्त छः भीतरी आयतनो को भी 
दुःख आर्यसत्य बतलाया । उन्होने आर्यसत्यो को धारण करने पर बट दिया। 

उन्होने यह भी स्पष्ट कि याकि दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध तथा दुःख का 
निरोध प्राप्त क रानैवाठे मार्ग का जज्ञान "अविद्या कहलाताहे, जओौर इसमें ग्रस्त 
व्यक्ति "अविद्यागत' । इसके विपरीत इन चार आर्यसत्य का ज्ञान क हलाताहै 
"विद्या", जओौर इससे संपन्न हुआ व्यक्ति 'विद्यागत' | 

उन्होने यह भी क हाकि इन आर्यस्य को प्रक ट क रने के अनंत शब्द है, 
ओर ये चार तथ्य यथार्थ है, अन्यथा नहीं 





















































(३) कोटिगाम-वग् 


[सुत्त - पटमकोरिगाम, दुतियकारिगाम, सम्मासम्बुद्ध, अरहन्त, 
आसवक्य, मित्त,तथ, छोक , परिञ्जेय्य, गवम्पति || 








भगवान ने भिक्षुजौ से कहाकि चार आर्यस्य के अज्ञान, अप्रतिवेध के 
कारण दीर्घं काठसे मेरा जौर तुम्हारा इस संसार मे संधावन, संसरण चर रहा 
है। इन्दी के अनुबोध, प्रतिवेध से भवतृष्णा का उच्छेद हौ जाता है, भव-रज्जु 
कट जाती है, जौर नया भव प्राप्त नहीं होता। 
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उन्होने यह भी कहा कि - 

* जौ श्रमण अथवा ब्राह्मण इन आर्यसत्यो को यथार्थतः नहीं जानते है, वे 
इसी जीवन में श्रामण्य अथवा ब्राह्मण्य का स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर 
विहार नहीं कर पाते है। 

* जिस कि सी कामे अरहत, सम्यक संबुद्ध यथार्थ काजववोध क रते, वे 
इन्दी चार आर्यसल्यो का ही अवबोध करते है। 

“ मै इन चार आर्यसल्यो को जानते, देखते आसवो काक्षय होना बताता हूः 
बिना जाने, देखे नही । 

* जिन पर तुम्हारी अनुकं पाहो, जर जिन्हं समञ्च कि वे तुम्हारी बात सुनेगे, 
उन्हें तुम इन चार आर्यसल्यो के यथार्थ ज्ञान मे शिक्षित एवं प्रतिष्ठित करदो । 

* ये चार स्य तथ्य, यथार्थ होने से "आर्य सल्य' क हटाते है । तथागत के 
आर्य होने से भी ये "आर्य सत्य' कहे जाते है। 

* आर्यसल्यो मे दुःख परिज्ञान के योग्य हे, दुःखसमुदय प्रहाण के , दुःखनिरोध 
साक्षाक्तार के ओर दुःख का निरोध करान वाला मार्गं भावना के । 

आयुष्मान गवम्पति ने कु छस्थविर भिक्षुजौ से क हाकि मने स्वयं भगवान के 
मुख से सुनकर यह सीखा है कि जौ कई चार आर्यसत्य मे से किसीएक का 
देख ठेता है वह बाकी तीनो को भी देख ठेता है। 


(४) सीसपावन-वग्ग 



































[सुत्त - सीसपावन, खदिरपत्त, दण्ड, चैक, सत्तिसत, पाण, 
पटमसूरिय, दुतियसूरिय, इन्दखील, वादत्थिक || 











भगवान ने भिक्षुञं से काकि मैने जान-बूढ्म कर बहुत कुषछठनही कहाहै, 
क्योकि उससे न तो कोई अर्थं सिद्ध होता है ओर न ही वह आदिब्रह्मचर्य, 
निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संवोधि अथवा निर्वाण के किए 
उपयोगी होता है । मैने जौ क हाहै, वह बहुत क महे । मैने कहाहै -“यह दुःख 
है", “यह दुःख कास्मुदय है", “यह दुःख कानिरोध है", “यह दुःख के निरोध 
का मार्ग है।" यह अर्थ सिद्ध करने वाला ओर आदिःब्रह्मचर्य, निर्वेद, विराग, 
निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि अथवा निर्वाण के ठिए उपयोगी है। 

उन्होने यह भी क हाकि यदि कई सोचे कि मै इन आर्यसत्य को यथार्थतः 
जाने बिना दुःखो काविल्कुटञंत करदृगा, तौ यह असंभव बात है। वस्तुतः 
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इन आर्यसत्यो को यथार्थतः जानने के छिए पसे ही उद्यम क रना जौर तत्परता 
बरतनी चाहिए जैसे क पडया सिर मे आग कग जाने पर उद्यम कियाजाता जओौर 
तत्परता बरती जाती है। 

भगवान ने कहाकि सम्यक दृष्टि चार आर्यस्य के ज्ञान के लाभ-समान 
होती है, जैसे आकाशमे लाई का छा जाना सूर्योदय का पूर्व-लक्षण होता है। 
जव तक कई तथागत उत्पन्न नहीं होते है, तब तक चार आर्यसत्य कौ काईवात 
तक नहीं करता जौर अंधेरा-सा छाया रहता टै। 

उन्ोने यह भी व्यक्त कि याकि जिसने चार आर्यसल्यों काअच्छी तरह दर्शन 
करकिया हो, उसे कोईभी वाद-विवाद क रनेवाछा श्रमण अथवा ब्राह्मण धर्मस 
कं पायमाननहीं क रसक ता,जैसे धरती मे खूब अच्छी तरह गड़ा हुआ पल्थर तेज 
आंधी-पानी से चायमान नही कियाजा सकता। 





























(५) पपात-वग्ग 





[सुत्त - छोक चिन्ता, पपात, महापरिठाह, कू टागार, वाल, 
उन्धकार, पटमषठिग्गठयुग, दुतियषछिग्गठयुग, 
पटमसिनेरुपव्वतराज, दुतियसिनेरुपव्वतराज || 








भगवान ने भिक्षुजो से कहाकि खोक काचितन मतकरोकि यह शाश्वतहै 
अथवा अशाश्वत, अन्तवान है अथवा अनंत, इत्यादि| इस प्रकार का चितन 
अर्थयुक्त नही होता, ओर न ही आदिब्रह्मचर्य, निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, 
अभिज्ञा, संबोध तथा निर्वाणके किए होता है। यदि चितन करनाही हो, तौ इन 
वातो काक रना चाहिए -“यह दुःख है", “यह दुःख कासमुदय है", “यह दुःख 
कानिरोध हे", “यह दुःख कानिरोध क रानैवाला मार्ग है।" यह अर्थयुक्त होता 
टै, ओर आदि-ब्रह्मचर्य, निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिन्ना, संबोध तथा 
निर्वाण के किए होता है। 

भगवान नै अनेक उपमां के द्वारा यह प्रतिपादित कियाकि जौ चार 
आर्यसत्य को यथार्थतः नहीं जानते, वे जन्म देने वाटे, बुठ़ापा छाने वाटे, मृत्यु 
देने वाटे, शौक -विकाप-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास ठाने वाठे संस्कारों में पड़ रहते 
टै। वे दुःख से मुक्त नहीं हौते। उनका दुःख कि सी भयानक प्रपात, महापरिदाह 
नामक नरक अथवा घोर-से-पोर अंधकार से बठ्-चट्‌ कर हौता हे। 

भगवान ने यह भीकहाकि - 
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* यह संभव नही है कि कोई चार आर्यसत्य को यथार्थतः जाने बिना दुःखों 
का पूर्णतया अंत कर सके । 

* वही लोग सबसे क टिनिलक्ष्य को बीधते है जौ चार आर्यसत्य को यथार्थतः 
जानते है। 

* मूर्ख व्यक्ति एक वार्‌ अधम गति को प्राप्न क र जल्दी ही मनुष्यता का प्राप्त 
नही कर सकता। 

* यह बड़ संयोग की बात होती है कि क्प्राणी मनुष्यत्व कालभ क रताहै। 
यह भी बडे संयोग की वात होती है कि तथागत छोक मे उत्पन्न होते है । यह भी 
बडे संयोग की बात होती है कि उनके द्वारा प्रतिपादित धर्मविनय छोक में 
प्रकाशित होता है। 

* चार आर्यसल्यो को यथार्थतः जानने वाटे, सम्यक दृष्टिसंपत्च आर्यश्रावक के 
दुःख कावह अंश बड़ा होता है जौ समाप्त हौ चुकाहोता है, जौ वचा हुआ होता 
है वह अपेक्षाकृतकमदहोताहै। 

















(६) अभिसमय-वग्ग 


[सुत्त - नखसिख, पौक्छरणी, पटमसम्भज्ज, दुतियसम्भेज्ज, 
पठटममहापथवी, दुतियमहापथवी, पटममहासमुह्‌, दुतियमहासमुद, 
परठमपव्वतूपम, दुतियपव्वतूपम || 











इन सुत्त मे भगवान नै उपमाओं के द्वारा भिक्षुं को समञ्ञाया है कि चार 
आर्यसत्य को यथार्थतः जानने वाटे, सम्यक दृष्टिसंपन्न आर्यश्रावक के दुःख का 
वह अंश बड़ा होताहै जौ समाप्त हो चुकाहोता है, जौ बचा हआ होता है वह 
अपेक्षाकृत कमहोताहै। 


(७) पटमआमक धञ्जपेय्याल-वग्ग 





[सुत्त - अञ्जव्र, पच्चन्त, पञ्जञा, सुरामेरय्य, जीदक , मत्तेय्य, 
पेत्तेय्य, सामञ्ञ, ब्रह्मञ्ज, पचायिक || 








भगवान ने भिक्षुजों को बतलाया कि मनुष्य योनि मे जन्म ठेने वाठे जीव कम 
है, अन्यान्य योनियो मे जन्म ठेने वाठे बहुत । सौ क्यो ? चार आर्यसल्यो का 
दर्शन न होने से। 


उन्होने क हाकि इसी कारणवशसार्य प्रज्ञा-चक्चु से युक्त लोग क महै, अविद्या 
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को प्राप्त हृए सम्मूढ बहुतः सुरा, मेरय, मद्यादि से विरत रहनै वाटे क महै, इनसे 
विरत न रहने वाठे बहुत; इत्यादि। 





(८) दुतियआमक धञ्ञपेय्याल-वग्ग 





[सुत्त - प्राणातिपात, अदिघ्रादान, क मेसुमिच्छाचार, मुसावाद, 
पेसुञ्ज, फ़ रुसवाचा, सम्फ प्पटाप, बीजगाम, विकालभौजन, 
गन्धविकठेपन| 





भगवान ने क हाकि चार आर्यसल्यों का दर्शन न हौने से जीव्हिंसा से विरत 
रहने वाछे क महै, इनसे विरत न रहने वाठ बहुत; चौरी से विरत रहने वाटे कम 
टै, इनसे विरत न रहने वाटे बहुत; व्यभिचार से विरत रहने वाटे क महे, इससे 
विरत न रहने वाठे बहुत; इत्यादि। 














(९) ततियआमक धञ्ञपेय्याल-वग्ग 
[सुत्त - नच्वमीत, उच्चासयन, जातरूपरजत, आमक धञ्ज, 
आमक मंस, कु मारिक , दासिदास, अजेठक , कु क्कु टसूकर, 
हव्थिगवस्स || 





भगवान ने क हाकि चार आर्यसत्यौ का दर्शन न होने से नाच, गानै-बजाने 
ओर अश्टील हावभाव देखने से विरत रहने वाटे कम होते है, इनसे विरत न 
रहने वाटे बहुत; सौना-चांदी ग्रहण क रनेसे विरत रहने वाटे क महोते है, इनसे 
विरत न रहने वाठे बहुत; क च्चा मांस ग्रहण क रनेसे विरत रहने वाठे क महोते 
है, इनसे विरत न रहने वाठे बहुतः; इत्यादि। 




















(१०) चतुत्थआमक धञ्ञपेय्याल-वग्ग 





[सुत्त - सेत्तवन्थु, क यविक्क य, दूतेय्य, तुलाकू ट, उक्कोटन, 
छेदनादि-सुत्तछक्क || 





एसे ही भगवान ने काकि क्षत्र-वस्तु (खेत एवं खेत मे उपजी वस्तु) ग्रहण 
करनेसे विरत रहने वाके कमहोते है, इनसे विरत न रहने वाठे बहुत; टगने, 
धोखा देने, दगा देने से विरत रहने वाके क म हौते है, इनसे विरत न रहने वाठ 
वहत; काटने-मारने-वांधने-चोरी-दकै ती क्रू रकर्मसे विरत रहने वाटे कमहोते 
है, इनसे विरत न रहने वाठे बहुत; इत्यादि । 
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(११) पञ्चगतिपेय्याल-वग्ग 


[सुत्त - मनुस्सचुतिनिरय, मनुस्सचुतितिरच्छान, 
मनुस्सचुतिपेत्तिविसय, मनुस्सचुतिदेवनिरयादि-सुत्ततिक , 
देवचुतिनिरयादि-सुत्ततिक , देवमनुस्सनिरयादि-सुत्ततिक , 

निरयमनुस्सनिरयादि-सुत्ततिक , निरयदेवनिरयादि-सुत्ततिक , 
तिरच्छानमनुस्सनिरयादि-सुत्ततिक , तिरच्छानदवनिरयादि-सुत्ततिक , 
पेत्तिमनुस्सनिरयादि-सुत्ततिक , पेत्तिदेवनिरयादि-सुत्तदुक , 
पेत्तिदेवपेत्तिविसय || 

भगवान ने क हाकि एसे सत्त्व कमही होते है जौ मनुष्ययोनि से च्युत होकर 
मनुष्य अथवा दव योनि मे, दवयौनि से च्युत हौक रदेव अथवा मनुष्य योनि मे, 
नरक से च्युत हौक र मनुष्य अथवा देव योनि मे, पशुयोनि से च्युत हौक र मनुष्य 
अथवा देव योनि मे जौर प्रेतयोनि से च्युत होकर मनुष्य अथवा देव योनि मं 
उत्त होते हो, अन्यथा अधिक सत्व तौ नरक , अथवा पशुयोनि, अथवा 
परेतयोनि मे उत्सन्च होते है। सौ क्यो ? चार आर्यसत्य के अज्ञानवश। 

ये आर्यसत्य है -दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध तथा दुःख कानिरोध प्राप्त 
कराने वाटा मार्ग। 

इन आर्यसत्य का ज्ञान प्राप्त क रने के छिए यतलशीट होना चाहिए्‌। 
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